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मुंद्रक 
राकेशचन्द्र उपाध्याय, 
आगरा पॉपूलर प्रेस, आगर। 


आओ ! 

लेखको ! मनुष्य की आत्मा के शिल्पियो ! अतीत के सारे लेखक 
हमारी ओर हैं और कद रहे हैं कि “जितना इम मनुष्य के लिये अपने 
जुग के बन्धनों में रहकर कर सकते थे, वह सब प्रगति हम तुम्हें देते हैं, 
ठुम उसे लो, और मनुष्य के अन्तर्बाहर को सुन्दरतम बनाने के लिये, 
अपने व्यक्ति के संकुचित स्वार्थों को छोड़कर एक हो जाओ ! उससे युद्ध 
करो जो मनुष्य का शठ्ध है। उन कारणों को मिटाओ्रो जिन्होंने आज तक 
के मानवतावादी मेधाषियों और बलिदानी वौरों के तपस्पूत स्वप्नों को 
व्यर्थ कर दिया हे;.जिन्होंने बार बार रूप बदल बदल कर संसार को दुख 
से भर दिया है ।” क्‍ 


तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
असतोमासद्‌_ गमय |! 
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रह्३ 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक में मेने जो लिखा है मेरो विभिन्न विषयों पर 
प्रगतिशील चिंतन के लागू करने की साधना है, जिससे अतीत, 
ओर वतेमान की व्याख्या की जा सके | इसमें रस, सन्त सम्प्रदाय, 
गांधीवाद्‌, भाषा, कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील आन्दोलन के 
सम्बन्ध और मतभेद, इेश्वर, धर्म, प्रकृति, राजनीति, रोमान्स, प्रेम 
आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें हिंदी साहित्य के 
इतिहास को समभाने के साथ भारतीय इतिहास का भी विवेचन 
“किया गया है | विभिन्न वादों की भी समीक्षा दै। परन्तु मेने जिनका 
भी:विरोध किया है, सेद्धांतिक श्राधार को लेकर किया है। मेरे 
: विरोधियों से मेरा कोई भी व्यक्तिगत वेमनस्य नहीं ६ै, और उनको 
भी मुभसे नहीं है, और नहीं होना ही चाहिए । वे अपना मत प्रगंट 
कमे को स्वतन्त्र हैं, में अपना । ठीक गलत का निणेय भविष्य ही 
कई सकेगा। क्‍ 
“प्रगतिशील खेमे के लोगों की भी मेने कड्ी श्रालोचना की है । 
भआातिवादी कह सकते हैं कि यद्द तो प्रगति के विरोधियों को अस्त्र 
देने के समान है। भें इस तरद्द की बात नहीं मानता। में किसी 
पार्टी का सदस्य नहीं हूँ का अतः जनता के प्रति द्वी जिम्मेदार हूँ, 
पार्टियों के प्रति नहीं। मैंने पक्त और प्रति पत्त दोनों ही दिखाये हैं 
और अपना मतभेद भी स्पष्ट कर दिया है । 
_& सैद्धांतिक विवेचन के कारण इसमें सिद्धान्तों को बात पर ही 
विचार किया गया है, व्यक्तियों के नाम नहीं गिनाये गये । आधुनिक 
प्रगतिशीज्ञ साहित्य की समस्त प्रवृत्तियों की ब्यार्य/ भी विस्तार 


भय से नहीं कर सका हूँ । क्‍ क्‍ 
यहाँ कुत्सित समाज-शास्त्र पर भो एक दृष्टिपात कर ज्लेना 


( ख ) 


आवश्यक है। कुत्सित समाज-शास्त्र की व्याख्या करना इसलिये 
सहज नहीं है कि इस शास्त्र का पारंगत शास्त्री अपने को क्रान्ति- 
कारी शब्दावली में छिपाने में लगा रहता है । इस प्रकार के अनु- 
भत्री शास्त्रज्ञ की पहली पहचान द्वे अतिक्रान्तिवाद या क्रान्ति को 
रोकने को प्रयत्नशील रहना। ऐसा व्यक्ति एक जीवित दशेन की 
वेज्ञानिकता को नष्ट कर के उसे रूढ़ बनाने का प्रयत्न करता दे । 
ऐसा शास्त्री अवसरवादिता में पटु होता है। उसकी बात का तज्ने 
यह होता है कि वह कभी किसी तक पर स्थिर नहीं रइता, वरन्‌ 
अपने दाली मतलब को साँधने के लिए गल्नत उद्धरण देते हुए भी 
नहीं हिंचकिचाता ओर हर बदलती परिस्थिति में अपनी पुरानी 
गलतियों पर पदो डाले रहने की चेष्टा किया करता है । 
प्रगतिशील साहित्य शोषण का विरोध करता है । शोषण केवल 
आर्थिक द्वी हो ऐसा नहीं है | उसके विभिन्न रूप हैं। वह मानसिक 
भी होता है और पेट की मजबूरी से जब बुद्धि को बेचना पड़ता है 
तब कला का हास प्रारंभ होता दे । 

मनुष्य का इतिहास प्रमाणित करता है आज तक शोषण किसी 

न किसी रूप में जीवित रद्दा है । समाज की व्यवस्था बदली है, 
वर्गों के पारस्परिक संबंध बदले हैं, किंतु पूजीवाद तक शोषण जारी 

रहा है, उसके रूप सदेव दी बदलते रहे है । 

शोषण किसी भी रूप में हो प्रगतिशील साहित्य उसका प्रत्येक 

युग में विरोध करता है । आज ही नहीं, वह कालिदास के यग में 
भो यही देखता है कि उस समय कौन शोषक वर्ग का दियायती था 
छझौर कौन नहीं था । जब हम प्रगति खोजते हैं तब यही देखते हं 
कि कौन जन-समाज की स्वतन्त्रता में बाधा डालता था, कौन नहीं। 
जो न माज को आगे बढ़ाता था वही हमें प्रगतिशील दिखाई 
देता है । द ़ के 
क्रान्ति केवल रक्त पात से नहठीं समझती चाहिये। क्रान्ति घह 
अवस्था है जब एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था को एक भटके से प्राप्त 


( भर?) 

कराती दे। अगर यह परिवत्त न धीरे-धीरे विकास से भ्राप्त होता है 
तो उसे क्रान्ति नहीं, विकास कट्दा जाता है। 
.. श्ाज प्रगतिशील साहित्य उस श्रवस्था को शीघ्रतम लाना 
चाहता दे जो शोषण का दौर समाप्त करने में सहायक हो । कांति 
का मतलब मजदूरों का उत्थानमात्र नहीं हे । पहले बोढिक परि- 
वत्त न की जड़े' जमानी पड़ती हैं। एक विशेष अवस्था में जब 
समाज के विभिन्न वर्ग अपनी क्रान्तिकारी शक्तियों को काम में लगा 
खुकते हैं तब मजदूर वर्ग आगे आता है। आज मजदूर क्रान्ति का दौर 
नहीं हैं, साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे को दृद करने का भारत में प्रयत्न 
है। यही प्रगतिशील साहित्य का राजनेतिक और बत्त मान पक्त हे । . 
किंतु प्रगतिशोल साहित्य इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता। 
डसका ध्येय जनकल्याण है और मनुष्य के जीवन का सब्रोन्नीण 
चित्रण करते हुए भ्रेष्ठ कला को जन्म देना है। वह व्यंग्य और 
प्रहारों में समाप्त नहीं दो जाता, वह स्वयं नया निमोण दै। 

अध्यात्मवाद के समर्थकों का कहना दे कि जब आप हर चीज़ 
को बदलता हुआ मानते हैं तो फिर वह क्‍या चीज़ रदेगी जो आगे 
के युग में भो साहित्य में स्थायी घन कर रह सकेगी । 

इस प्रश्न का तथाकथित प्रगतिशील साहित्य के आलोचक उत्तर 
नहीं देते । वे इसका उत्तर दे भी नहीं सकते क्‍योंकि बे पार्टी के 
दस्तावेजों की राजनीति के पुनलेंखन को साहित्य कह्ते हैं। 
वे खान्द्र की आलोचना के समय केवल रवीन्द्र फी 
रजनीतिक रचनाओं का हवाला देते हैं । कला-कला के लिये पाले, 
या प्रकृतवादी, प्रयोगवादी आदि भी इसका उत्तार नहीं दे सकते 
क्योंकि वे साहित्य को एक रस बनाने वाले होते हैं जिसका युग से 
संबंध नह्टीं दो । द 

युग ही साहित्य का आधार होता है | आज का यग॑ कल को 
अ्रतीत दो जायेगा । आज का सफल चित्रण ही कल मानवी भाव- 
'नाओं के तादात्म्य से साहित्य बनता हैं। केवल यग के सफत्ञ 


( घ 92) 


चित्रण के लिए इतिहास काफी है | साहित्य मनुष्य का सवोश्डीण 
चित्रण है। मान) भावना श्रों, य॒ग चित्रण, जनकह्याण का सत्य 
तथा सुन्दर अभिव्यक्ति से ही साहित्य बनता है। किसी भी युग फा 
असली ईमानदार व्शन ही साहित्य को सप्राण बनाता है। वह 
वणन मनुष्य के हृदय को यदि सपशे करता है, यदि उसकी वर्णन 
शक्ति अच्छी होती है और यदि वह जन-कल्याण के लिये होता है, 
श्रयोत्‌ दुरूह ओर अ्रनगेत नहीं होता तो वह श्रेष्ठ साहित्य है! 

प्रगतिशील साहित्य और उसके मानद्‌रड केवल राजनीति मेँ 
समाप्त नहीं हो जाते, वरन्‌ मनुष्य जीवन की व्यापकता का सरपशे 
करते हैं | हम वर्गों वाले समाज से वर्गुह्ठीन समाज की ओर जा 
रहे हैं ओर जो साहित्य विभिन्न युगों को पार करके जायेगा 
उसमें विभिन्न क्षेत्र भी रहेंगे। प्रगतिशील साहित्य ह्टी मनुष्य की 
जययात्रा की गो रवशील-गांथा है, जिसमें जीवन का सत्य ही उसफे 
समस्त सोंदय्य का आधार होता है | 


सांस्कृतिक विवेचना ओर आलोचना 
संबंधी 


लेखक की अन्य रचनाएँ 


१--भारतीय पुतजोरगण की भूमिका १॥) ( अ्रप्राप्य ) 

२--भारतीय चितन २९॥) 

३--संगम और संघणषे २॥) 
प्रेस में:-- 

१--गोरखनाथ 

२--प्राचीन भारतीय परम्परा ओर इतिहास 

[ श्रन्य विषयों पर लेखक कृत पुस्तकों की सूची पुस्तक के अन्त 
में देखिये | 


१--प्रगतिशीलता की भावना का जन्म ओर विकास 


वर्ग संघर्षों का वेज्ञानिक विश्लेषण होने के बाद साहित्य मेँ 
जब उसको देखा जाने लगा तब साहित्य के मानदरड बदल गये । 
पहले काठ्य-शास्त्र के विषय में आचायाँ ने विभिन्न नियम और 
मत प्रतिपादित किये थे । यूरोप में यूनान से अधिक प्रेरणा प्रहण 
की जातो थी | अरस्तू इत्यादि के अनुकरणवाद की विस्तृत समीक्षा 
की गई थी | 

कवि हृदय नियर्मो में सदेव बंधा हुआ नहीं चल्लता। वह्द तो 
अपने को प्रगट फरने में ही अपना सन्‍्तोष प्राप्त करता दे । शेक्स- 
पियर अपने वास्तविक जीवन में सामंतीययुगीन व्यक्ति था और 
श्पनी रचनाएं सामन्तों को घुटने टेक कर समर्पित भी करता था, 
जो आजकल कविगण नहीं करते । किंतु वह एक महान लेखक था। 
स्वयं कालमाक्स ने उसको रचनाओं में उठते हुए पूजीवाद के 
प्रगतिशील तक्तत्रों की हिमायत पायी थी, और इसलिये शेक्सपियर 
को एक मद्दान लेखक माना था । 

इोमर देवीदेवताओं में विश्वास रखता था। फिर भी ऐंगिल्स 
उसके काठ्य को बड़े चाव से पढ़ा करता था। इसी श्रकार प्रायः 
सभी पुराने महान लेखकों के विषय में कहा जा सकता दे । 

महान लेखक प्रायः ही अपने भीतर प्रगतितक्त्त धारण करता 
है। प्रगति जनकल्याण है, कितनी अधिक, कितनी कम, इसका 
निधो२ ण प्रगतिशीलता के मानदण्ड कर सकते हैं । प्रगति संसार में 
सदैव रही है, जीवन में भी, साहित्य में भी, किंतु अब हम जिसे 
प्रगतिशीलता कहते हैं वह सामाजिक तथा राजनेतिक विश्लेषण के 
थाधार पर स्थिति है और उसो के आधार पर हम किसी कवि को 
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तरकालीन समाज और तत्कालीन राजनीति में सापेक्ष रूप से रख 
कर उसकी आलोचना करते हैं । 

इस नयी भावना का जन्म फालेमाक्से से हुआ, जिसने व्य- 
संघष की वेज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत को । 

माक्से ऐंगिल्स, लेनिन, स्ताल्षिन तथा माओत्सेतु ग ने साहित्यों 
पर अपने-अपने विचार प्रगट किये हैं। उनकी विवेचना का आधार 
इन्द्रात्मक भौतिकवाद और ऐतिहाधविक भौतिकवाद की कसोटी पर 
रहा है । और उन्होंने जहाँ का विवेचन किया है वे वहाँ का इति- 
हास ओर सामाजिक विकास समभते थे | 

हिंदी में इस भावना का विकास विलायत से लोटे हुए उन 
सध्यवर्गी या उच्च मध्यवर्गीय युवकों ने किया जो माकस बाद से प्र भा- 
वित थे, किन्तु जिनका ज्ञान भारत के विषय में नहीं के बराबर 
था। वे लोग भारत के इतिहास और संस्कृति को कुछ अंग्रेजी श्रनु- 
बादों के माध्यम से ही पढ़ सके थे। हम उनके सद्प्रयत्नों को कम 
करके दिखाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, वरन्‌ यह बताने का यत्न 
कर रहे हैं कि प्रारम्भ से ही जो नींव पड़ी उसको ईंट टेढ़ी गिरी 
ओर दुभाग्य से उसके ऊपर की इमारत भी ज़रा तिरछी द्वी उठी ॥ 
परन्तु जिन लोगों ने ऐसी विकृति को घुधार लेने के स्थान पर अपने 
अवसरवाद या शअ्रज्ञान के कारण उसे ही पकड़े रखा, वे कम हैं ओर 
कुत्सित समाजशारस्त्रियों के नाम से आज प्रगट हो गये हैं। 

प्रारम्भ में जब प्रेमचन्द ने इस धारा को देखा था, तो उन्होंने 
समभ लिया था कि चीज़ तो अच्छी है, सही है, पर जो आज इसके 
रखवबाले हैं, वे नादान लगते हैं ओर इसीलिये उन्होंने इसकी एकॉ- 
गिता का विरोध किया था | प्रेमचन्द ने स्पष्द कद दिया था कि 
प्रगति तो सदेव रही है, फिर यद्ट नाम देना उचित नहीं है | 

परन्तु जिस देश की जनता जागरूक नहीं द्वो जाती, बहाँ प्रारं- 
भिक नेता इसी प्रकार को एतिहासिक उलभरनों में रहते हैं। यह 
नेता यूरोपीय दृष्टिकोण से भारत को देखते ये और यूरोपीय सोग 
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खनकी पीठ ठोकते थे, यद्यपि भारतीय भूमि में यद आन्दोलन बढ़ा 
ओर इसलिए बढ़ा कि इसकी ऐतिहासिक आवश्यकता थी, किन्तु 
इसका नेतृत्व वे लोग आगे नहीं कर सके जिन्होंने अथ का अनथे 
करने की परम्परा को जारी रखा | 
प्रगतिशील साहित्य का प्रारंभिक रूप अपने नवीन-जीवन-दशेन 
को प्रतिपादित करने में रहा। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी के उन 
नेताओं ने संकीणता का रास्ता पकड़ा, क्योंकि उन्होंने भारत को 
परिस्थिति को समझा नहीं, भारत की धरती में से द्वी प्रगतिशील 
तक्त्वों ने जन्म लिया, जन्म लिया क्‍योंकि इतिहास के विकास ने 
उन्हें जन्म दिया था । वे तत्त्व फलते रहे, फूलते रहे । 

. यूगेपीय दृष्टिकोण से सोचने वाले अपने निम्नमध्यवर्गीय 
ह्ृटपूजिये अवसरवाद के कारण यह समभते रहे कि वे द्वी विदेश से 
प्रगति के विचारों को ला ला कर यहाँ जमा रहे हैं, जब कि सचाईं 
यह थी कि यह परम्परा हिंदी में भारतेन्दु से प्रारम्भ द्वोकर प्रेम- 
चन्द और प्रसाद में फूटी थी, पन्‍त और निराला में फूटी थी, और 
हस धारा ने भारतीय जीवन के संघर्षों में से इसको रक्षित किया 
था, यह विचार धारा अपने देश की परिस्थितियों मैं से एतिहाासिक 
कारणों के कारण जन्म ले रही थी। मेथिलीशरण ने सामन्तीय 
बंधनों को तोड़ा था। महादेवी ने नारी जीवन को स्वर दिया था । 
इन सब ने यहीं संघर्ष किया था, भाड़ियों के बीच में से फूल उगाये 
थे। बाहर से लाकर कुछ थोपने की चेष्टा नहीं की थी। यहद्दी 
कारण ह कि जीवन की जो शक्ति इनके साहित्य में पायी जाती है, 
जनता से जो इनके साहित्य का तादात्म्य रहा है, वह तथाकथित 
प्रगतिशील साहित्यिकों का नहीं रहा । 

मद्दायुद्ध ने परिस्थिति को बदल दिया । साम्राज्यवाद और 
सामन्तवाद का शोषण, पू'जीवाद की राष्ट्रीय संघ को परम्परा 
झोौर शोषणवाद, जनता का अस्तीम दुःख फासिस्टवाद का भीषण 
आक्रमण, और जनता की बढ़ती हुई चेतना अब साहित्यकारों से 
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व्याख्या के आगे भी कुछ माँगने लगे और साहित्य का ठोस सर्जेन 
प्रारम्भ हो गया | इस समय रूस पर आक्रमण द्वो जाने के कारण 
संसार की जनताए' समीप आई', और साम्राज्यवाद का चेहरा और 
सी साफ हो गया। अब प्रगतिशील साहित्य का नेतृत्व भारतीय 
जीवन में उतरने लगा और व्यापक मोचो बनने लगा । व्याख्या से 
श्रान्दीलन का जन्म हुआ और श्रेष्ठ कलाकागों ने उसमें सहयोग 
दिया, जेसे सुमित्रानन्दन पन्‍त, जोश मल्लीहाबादी आदि भी निकठ 
आये | परन्तु अब नेठत्व में दो भाग हो गये। जो भारतीय जन- 
जीवन में से जन्म लेते हुए श्रगतिशील्ञ तत्त्वों को समभते थे, उन्होंने 
इनका स्वागत किया, परन्तु जो पुरानी संकीणंता और श्रपने अं 
में मग्न थे, वे दायरे खींचने लगे और उन्होंने प्रगतिशील साहित्य 
का अथे कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तावेज्ञों का प्रचारमात्र समकझा। 
फासिस्टवाद के विरोध, साम्राज्यवाद के विरोध और शोषण 
विरोध के कारण यह मोचो बाबजूद अपने भोतरी संघर्षों के बना 
रहा । 

युद्धोच्वरकाल में भारतीय इतिहास और सामाजिक जीवन में 
नयी इलचल हुईं । और कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व अधकचरे भार- 
तीय श्री प्रनचन्द्र जोशी के द्ाथ से निकल कर विशुद्ध त्रात्स्क्रीवा दी 
भ्री बी० टी रणदिवे के हाथ में चला गया और कम्युनिस्ट पार्दी 
' अनजीवन से दूर दो गई और उसके बुद्धिवादी कुत्सित 
समाज शास्त्रियों ने भारतीय परिस्थितियों को बिल्कुल 
नहीं समझा ओर इस मोर्चे को भयानक धक्का दिया 
ओर तोड़ दिया । अब प्रगतिशील साहित्यिक दो खेमों में बँद 
गये--एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य लेखक । दूसरे, वे जो प्रगति- 
शील साहित्य सज्जन करते थे, पर पार्टी के सदस्य न थे। पहले गुट 
के लिए सत्साहित्य लिखने वाला पार्टी सदरय ट्टो हो सकता था, 
ओर जब वह अनुभव करता था कि हम लोग बहुत कम हैं तो कुछ 
इधर-उधर के ऐसे टुटपूजिये लेखकों के नाम गिनाने में ज्ञगता था 
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लो जीवन्त रूप से कुत्सित समाज शास्त्र से प्रभावित थे, तो दूसरा 
चरगे अच्छे लेखकों को ही मानने को तेयार था और यह विश्वास 
करता था कि प्रगति का सम्बन्ध जनजीवन से है, चन्द ऐसे लोगों 
में ही वह समाप्त नहीं हो जाती जो कालेजों में बेठ कर चाय के 
ध्यालों में दी क्रान्तियाँ किया करते हैं । पहला वर्ग पूँजीवाद और 
सामंतवाद को इकटटे मजदूर क्रान्ति से उखाड़ने में लगा था, दूसरा 
वर्ग बदलती परिस्थितियों को देखकर शोषकों की वास्तविकता का 
परिचय दे रहा था । 

किन्तु पहले वगे का यह जनजीवन से अलगाव बहुत दिन नहीं 
चल सका | रणदिवे के सहायकों ने चोगे बदले, फिर क्रांति के नारे 
लगाकर मुँह की नकात उठाये बिना जनजीवन से आकर मिल 
जाने का प्रयत्न करने लगे । आपस में भी फूट पड़ी। ओर एक नया 
मोचो बनाने में सब फिर दक्तचित्त हुए । संकीणतावादियों ने अपनी 
गलतियाँ तो ईमानदारी से स्व्रीकार नहीं की, क्‍यों कि वे मूलतः अव- 
सरवादी थे, पर वे अरब पुराने रागों का अलापना बन्द कर चुके थे 
आर चोन ओर भारत की तुलना करने लगे। परन्तु उनके समस्त 
आधार गलत थे, और अब उन्होंने भारतीय इतिहास को विकृत 
करना प्रारंभ किया है । 

परन्तु ऐसे ज्ञोग कम हैं। प्रगतिशील साहित्य इन कुत्सित 
समाजशास्त्रियों ओर उनके नासमर चेलों में समाप्त नहीं हो 
जाता, वह जनजीवन की ऐतिहासिक आवश्यकताओं में जन्मा है, 
संकीणेताबादी नेतृत्व की गज्तियों के बावजूद, पूं जोवाद के शोषण 
के विरुद्ध अपने अभाषों की अनुभूति के कारण बढ़ा है, और क्‍्यों- 
कि सामन्तवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से जनजीवन मुक्त 
होना चाहता है, उसका संघर्ष निरन्तर बढ़ता ही जायेगा । 

युद्ध के बाद साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूं जोवाद, तीनों 
का रूप बदला है | संकीणेतावाद के युग में कुत्सित समाजशास्त्रियों 
ने निम्नलिखित रुख तिया था-- 
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(१) भारत १६५७ में स्वतन्त्र होगया। पूण स्वाधीनता आगई, 
सरदार जाफरी ने श्रजन्ता को परियाँ नचाई' |& नागाजु न, अस्त 
राय, प्रकाशचन्द्रगुप्त जयज्य कार करने लगे। 


#& सरदार जाफरी ने स्वतन्त्रता पर बड़ी प्रशंसात्मक कविता 
लिखी थी । बाद में “फरेब' फे नाम से उसका खण्डन किया था $ 
भारतीय पूंजीवाद ने जेसे इन्हें बेवकूफ बना दिया था । 

नरोत्तम नागर के दिन के तारे! और 'शुतमु गपुराण' में उनके 
प्रगतिशील चोगे के पहले का योनवादी रूप मिलता है । 

अमृतराय ने अपनी “साहित्य में संयुक्त मोचो' नामक पुस्तक में 
बताया है. कि डाक्टर साहब जब प्र० ले० संघ के मन्त्री थे तो 
लेखक रचनाएं प्रकाशित कराने के पइले इनको दिखलाते थे कि 
कहीं अमुरू रचना प्रतिक्रियावादी तो नहीं । 

यशपाल आदि पर जो विकृत आलोचनाएं लिखी गई थीं बे तो 
प्रसिद्ध ही हैं। शिवदानसिद पर भी हमला किया गया था। हम 
यह नहीं कहते कि आत्नोचना नहीं करनी चाहिये। परन्तु वह 
संयत और ठीक होनी चाहिये। जब हम इस प्रकार की आलो- 
चना का विरोध करते हैं तो डाक्टर साहब का नहीं, बल्कि उस 
संकीण विचारधा रा का विरोध करते हैं । 

रियासतों के विषय में तत्कालीन इंस और प्रगतिशील पत्र- 
पत्रिकाएं देखिये । 

चीन के विरुद्ध लिखी थीसिस यद्यपि छपी नहीं, परन्तु डा० 
शर्मो यदि इसे अस्वीकार करदें तो हम प्रसन्न होंगे। वे ऐसा कर 
नहीं सकते । 


इस विषय पर हमने आगे एक पूरा अध्याय लिखा दै क्योंकि 
राजनीति और प्र० साहित्य का जुड़ा हुआ सम्बन्ध हैं। संकीशता- 
बादी साहित्य राजनीति की संकोणंता से आया है। हम उन चुद्धि- 
मानों की बात नहीं करते तो कहते हैं कि 'सब ही ने किया, तो 
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(२) परन्तु उनके स्वप्न टूटे । अब वे--'फरेब ओर उसके बाद” 
(जाफरी) जेसी रचनाएं लिखने लगे | नागाजु न ने बहुत से टका- 
सेर भाजी गीत लिखे। अमृतराय के इंस में यौन समस्याओं के 

' ज्ेखक नरोत्तम नागर जेसे लोग क्रान्तिकारी बन गये। डा० राम- 
बिलास शम्मा लोगों की कविताओं को क्रान्ति के सफल चित्रण के 
नम्बर देने लगे। इन दिनों यशपाल, राहुलसांकृत्यायन, सुमित्रा- 
नन्‍्दन पन्‍त ओर रांगेयराघव को जघन्य प्रतिक्रियावादी करार 
दिया गया । महादेवी व्मो के साहित्य की निन्‍्दा की गई । 

(३) रियासतों में राजा तो हटाये गये, पर इन्हें उनकी गद्दी 
खाती नहीं दिखाई दी । 

(०) इन्हें राष्ट्रीय पूंजीवाद ओर सूम्राज्यवाद में अन्तर दिखाई 
देना बन्द होगया । नेहरू का अथ यह डालर से लगाने लगे । 

.. (५) चीन की क्रान्ति के विरुद्ध तक बोल जाने वालों में डा० 
रामविलास शमो रहे । 

(६) तिलंगाना में सशस्त्र क्रान्ति आवश्यक है, बताई गई । 

परन्तु संकीणंता का युग समाप्त द्वोने लगा तो यंद्द परिवतेन 
हुआ-- 

(९) भारत १६७७ में पूं जीपतियों के लिए स्वाधीन होगया । 

(*) जिन लोगों को तब निकाला गया था उनमें कमज्ञोरियाँ 
तो वही हैं परन्तु खेर उन्हें संग ले लेना चाहिये | गई सो गई । अब 
उस पर पदो द्वी डाल देना ठी# है। 


क्या इज है ?! या 'डाक्टर साइब की गलतियों में भी संजीदगी है' 
बेद को भी अपौरुषय समभने वाले भारतीय अभी जीवित हैं। 
उनसे जाकर मित्रिये । ऐसे लोगों को खलील जिन्रान की 'दासता! 
पर लिखी रचना पद्कर ज्ञान लाभ करना चाहिये। 
कुत्सित समाजशास्त्र का ज्ञान करना हो तो “इंस” में प्रकाशित 
“दोशीज्ा और मौत' नामक कविता और उस पर हुई बहस पढ़िये । 
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(३) रियासतों में राजा तो गये, पर अभी उन्हें 'प्रिवीपस' 
मिलते ही हैं, अतः सामंतवाद कायम ही है । 


(४) नेहरू डालर तो नहीं, पर डालर से प्रभावित अवश्य हैं। 
राष्ट्र में दो पूँजीवाद हैं। एक राष्ट्रीय, एक कम्प्रेडोर | [ यद्द अन्त- 
र्सष्टरीय कम्युनिस्ट मुख पत्र के अग्रलेख के कारण रवीकार करना 
पढ़ा । 

(४) चीन की क्रान्ति महान्‌ है और अब उसे भारत पर हूबहू 
लागू करना चाहिये। भारत में उसी को आवश्यकता है के 

(5) तिलंगाना में हम विजयो हुए हैं परन्तु सशस्त्र क्रान्ति की 
अ्रव आवश्यकता नहीं है । 

मेरा दृष्टिकोण निम्नलिखित है :-- 

(/) भारत १६५७ में पूण स्वतन्त्रा प्राप्त कर सका, ऐसी जेसी 
कि कोई भी पँजीवादी देश प्राप्त करता है। किन्तु जनता को वही 
इाल मिला जो किसी भी पूँजीवादी देश में होता है । 

(२) मोचों खण्डित करने को लेखकों को आक्रमण का साधन 
घनाया गया अपने फो क्रान्तिकारी प्रमाणित करने के लिये। वे 
आलोचनाएं एकांगी हैं कुत्सित समाजशास्त्र का प्रतीक हैं जिनमें 
वाश्तविकता के स्थान पर अतिरंजना है। असली कमजोरियों पर 
द्वाथ न रखकर उल्टे-सीथे बयान दिये गये । 

(:) रियासतों में सामंतवाद के घुटने तोड़कर पूँ जीवाद बढ़ा, 
अवश्य द्टी जनता को शाक्त नहीं मिली । 

(४) नेहरू अ्रमरीकी डालर नहीं है। वह पूँजीवाद का सहा- 
यक द अवश्य । राष्ट्रीय पूंजीवाद अभी भी क्रान्तिकारी है, कम्प्रे- 
ढोर नहीं दै । 

(४) चीनी क्रान्ति को हूबहू भारत पर लागू न करना चाहिये, 
वरन्‌ भारतीय आवश्यकताओं को देखना चाडिये,। 


के आगे इमने इसका उद्ध रण दिया है | 
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(६) तिलंगाना में अतिक्रान्तिवाद ने सशस्त्र युद्ध करवाया था । 
वहाँ कम्युनिस्टों की बुद्धिमता से जनता कांग्रेस विरोध में नहीं गई, 
बह गई कांग्रेस फे बबेर आतंकवाद से । 

परन्तु यह तो राजनीति का पनक्ष हुआ। प्रगति इतने में दी 
सीमित नहीं द्वो पाती। अब इस काल में हिन्दी में अन्यमत भी 
जीवित रहे हैं और इस पारस्परिक संघषे या एकांगितावादियों के 
फारण बढ़े दें । उनमें कुछ 'कला कला के लिए' वाले.हैं। कुछ प्रयोग- 
बादी हैं ओर प्रयोगवाद का अथ उनके लिए दुरूहतावाद है। 
साम्प्रदायिकता भी बहुतों में रही है, जो फासिस्टवाद का ही रूप 
है। शाश्वतवादी, प्रतोकवादी, सोंदय्येवादी और ऐसे ह्टी अनेक 
प्रकार के लेखक अपने-अपने मतों का प्रचार करके प्रगतिशील 
साहित्य की अबाधगति को खंडित करने का प्रयत्न करते रद्दे हैं 
कोर उन्हें एकांगितावादी, संकीश[तावादियों ने शक्ति दी है, जो 
कम्युनिस्ट आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करके देखते 
रदे हैँ, जबकि सच्ची अन्तरोष्ट्रीय और राष्ट्रीयता दोनों एक ही 
सीज हैं ओर रहेंगी। इन पर हम यहाँ विवेचन नहीं करेंगे, वरन्‌ 
साहित्य सिद्धांत विवेचन के अध्याय में इनको देखेंगे। मूलतः यह 
सब ह्ासशील हैं, प्रगतिशीज्ञ साहित्य को यह रोक नहीं सके हैं, न 
रोक द्दी सकेंगे । एकांगिताबादियों की मूखंता के कारण इनकी बात 
को लोग सुन भी लेते हैं. यदि संकीणतावादी बुद्धि से काम लें तो 
उनका सबल विरोधी कोई नहीं हो सकता क्योंकि जो जीवन-दशेन 
मुक्ति का साधन है, उसे शोषण के द्वामी कभी भी विचलित नहीं 
कर सकते | 

प्रगतिशील साहित्य का रुजन करने के लिए यहू आवश्यक 
नहीं दे कि लेखक माक्सवादी ही द्वो। वह मानवताबादी भी दो 
सकता है किन्तु उसे इमान,र रह । आवश्यक है। ऐसे ही प्रेम- 
चन्द थे जो कम्युनिस्ट या माक्सवादरो नहां होकर भी ईमानदार 
ज्ेखक थे । द 
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भ्राज प्रगतिशील चिंतन इतना बढ़ गया है कि वह समस्त 
साहित्य पर छा गया है | उपन्यास, नाठक, कट्दानी, ० काठय, 
एकांकी, आलोचना, सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील साहित्य सज्जन हुआ 
है। उपन्यास ओर कहानी में काफी अच्छी रचनाएं निकलो हैं। 
यशपाल प्रसिद्ध उपन्यासकार हुआ दै। कृष्णचंद्र ( उद्‌ शैली ) 
कट्टानी में अच्छी सफलता प्राप्त कर सका दे । उपेन्द्रनाथ अश्क 
यद्यपि उच्च कोट के नाटक नहीं दे सका है, फिर भी उसने साधा- 
रणतया अच्छे नाटक दिये हैं। दुभौग्य से कविता के क्षेत्र में कोई 
ऐसा नाम नहीं जो एकदम उज्ज्वल सा दिखाई दे | किसो में हृदय 
की गहराइयों और कल्पना की ऊँचाइयों को प्रदर्शित करने की 
सामथ्ये नहीं आई है । इसीलिए अभी तक पंत, निराला, मद्दादेवी 
ओर उद्‌ शैली में जोश, जिगर, फिराक का नाम द्टी अच्छे कवियों 
में लिया जाता है, उनके बाद का कोई कवि अभी उतनी अच्छी 
कविता नद्ठीं लिख सका है जितनी यह लोग । इनको ही गिना देना 
तो साहित्य को समाप्त नहीं कर देता। जेनेन्द्रकुमार अच्छा उप- 
नन्‍्यासकार है | दिनकर अच्छा कवि है । यहाँ इम सबके नाम नहीं 
गिनायेंगे । बहुत से लेखक यदि पूर्णतया प्रगतिशील विचारक नहीं 
हैं, तो भी वे प्रतिक्रियावादी नहीं है, वे भी प्रगति को आगे 
बढ़ाते हैं । 

आलोचना प्रगतिशील साहित्य में खुब हुई है, कितु खण्ड रूप 
से द्टी सिद्धांत विवेचन हुआ है । 

माक्स ने अपने समय में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया 
था कि आ्िक व्यवस्था समाज व्यवस्था का मूलाधार होती हैं। 
किंतु जब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया था तब ऐ'गिल्स ने 
उसी बात की रट को रोका था और जीवन को पूर्णता की ओर 
इंगित किया था । 


हम ऊपर कद्ट आये हैं कि पहले रूप में आलोचना सिद्धांतों 
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का प्रतिपादन थी, दूसरे में वह प्रचार की ओर अधिक बढ़ी । युद्धो 
सरकाल में वह संकीणंतावाद की गोद भें चली गई । 

आलोचना का काम बड़ा कठिन है | आलोचक की दृष्टि निष्पक्ष 
ओर पेनी होनी चाहिये। साहित्य के आलोचक को सजग और 
समभदार होना चाहिये। तुलसी के समस्त काव्य में दो चार 
पंक्तियाँ ढू ढ़ना; जेसे-- खेतीन किसान को इत्यादि, और उसे प्रगति- 
शील कहकर सिद्ध करने के यत्न से तुलसी के काव्य का अंदाज 
नहीं होता । हम ऊपर रवीन्द्र की बात कष्ट आये हैं। क्‍या सचमुच 
इन कवियों की महानता इस प्रकार की रचनाओं से प्रगठ होती 
है? क्‍या यह लोग इसी लिये प्रसिद्ध हैं ? क्‍या सूरदास अपने बाल्न- 
वशशुन के लिये अधिक प्रसिद्ध है या निगु ण विरोध के कारण ! 

आप किसी में भी कोई तत्त्व खोज निकालें, यह उसकी रचना 
का एक पक्ष हुआ | आप उसकी प्रतिक्रियावादी भावना को छोड़ दें, 
वह आपके सामने दूसरा पक्ष हुआ। कितु इतना काम इतिहास 
का है| साहित्य में एक चीज ओर है--कला का चित्रण | पात्रों का 
बरणुन, भावनाओं का चित्रण | उनका मूल्यांकन कोई नहीं करता । 
ओर यही कारण दे कि छुटपुट बातें कह कर भ्रगतिशील श्रालोचक 
अपने नाथ जोगियों के से अलख निरंजन वाले चमत्कार दिखाते 
हें हे न्तु ठोस बात नहीं करते, जेसे आचाय्यें शुक्ल कह 
ग 

कविता फेसी हो, कब हो, उसकी सामाजिकता, उसकी राज- 
नीति, सब पर राय मिलेगी, पर प्रगतिशील आलोचक आपको यह 
नहीं बतायेगा कि कविता क्या है, क्‍यों द्ोती है, और आगे भी 
क्यों द्दो? 

इसका परिणाम यह होता है छि जो भारतोय अपने पीछे एक 
विशाल परम्परा देखता है, भरत से लेकर जगन्नाथ तक साहित्य- 
समाक्षा सम्बन्धी साहित्य देखता है, बह संतुष्ट नहीं होता ओर 
फिर वह उसी ओर मुडकर भ्रम में पढ़ जाता ह। प्रगतिशीत्व 
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बक्रण्काल्लबर्का को तो खूब उद्धृत करता है पर अपने 
देश के इन 'परदेसी' आलोचकों को नहीं देखता जो भारत में 
अभी तक जीवित हैं। क्योंकि प्रगतिशील साहित्य हिन्दी साहित्य 
की परम्परा में ही जन्मा है, आलोचक को अपने देश की परम्प- 
राएँ देखनी चाहिये। पहले भारत की व्याख्या आवश्यक है। 
हिन्दी के आलोचक विदेशी साहित्यिकों के घोर उद्धरण देते हैँ 
परंतु वे भूल जाते हैं कि जिन साहित्यों की आलोचना फे रूप में वे 
तके आये हैं, वे साहित्य ठीक भारतीय साहित्य की परम्पराओं में 
नहीं जन्मे, नहीं फूले-फले । यहाँ तक कि उन प्रगतिशील विदेशी 
श्रालोचकों में कितना ठीक है, कितना नहीं है इसका अंदाजा भी 
हिंदी वाले नहीं लगाते। क्रिस्टोफर कॉडवेल ने जो कुछ लिखा है, 
वह सब शाश्वत माना जाता है, परंतु उसके अभावषों पर ध्यान 
नहीं दिया जाता | 
हमारा साहित्य प्रारम्भ से ही जनकल्याण की भावना से अनु- 
प्राणित है। उसमें अपने-अपने युग के बंधनों के अनुरूप शोषित 
वर्गों की हिमायत की गई है, कबीर ने जाति-प्रथा पिरोध किया 
था। संतों ने वणोश्रम के शोषण का विरोध किया था। मीरा ने 
नारी की सामाजिक उन्नति का माग खोला था। जायसी ने हिन्दू 
मुस्लिम वेमनस्य को रोका था। पुनरुत्थानवादी तुलसी ने मुस्लिम 
साम्राज्यवाद का विरोध किया था। फेशव और देव ने रीतिकाल 
में मायिका-भेद के युग में भी स्वकीया के गुण गाकर स्त्री की 
मयोदा उठाई थी । भारतेंदु, प्रसाद, पंत, निराला, मद्दादेवी ने उसी 
मानवतावाद की परम्परा निबाही है, किसी ने अधिक, किसी ने 
कम | प्रेमचंद, जेनेन्द्र ने उसी परम्परा को अपने बंधनों में आगे 
बढ़ाया है। प्रगतिशील साहित्य की परम्परा ने राष्ट्रीय आंदोलन 
के साथ विकास किया है। उसने सोते हुए मानव समाज को 
विद्रोह का स्पष्ट स्वर दिया है। उसने साम्राज्यवाद से संघर्ष किया 
है। देशी-विदेशी शोषण के रूपों को डभार कर पदों फाश किया 
२ 
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हैं। बावजूद अपनी कमियों के, उसके जीवित रहने ओर बढ़ने के 
दो कारण हैं । एक--इतिहास की अपनी आवश्यकताएँ, जो 
जाने या अनजाने ही मनुष्यों से अपने काम करवा लेती है, दो-- 
प्रगतिशील साहित्य ने जनजीवन से प्रेरणा लेने की चेष्टा को है, 
ओर निरंतर लेता जा रहा है। वह दुरूददता का विरोधी है और 
भरत के साधारणीकरण के सामाजिक पक्ष की सीधी परम्परा में 
है। उसमें परिस्थितियों के कारण अभी तक बोर-रस ही प्रधान 
रहा है, अथोत्‌ ओज, सफूर्ति, विद्रोह, आदि रहे हैं, करुण रस भी 
रहा है, परन्तु अपने व्यापक आधारों के साथ वह निकद भविष्य 
में महान रचनाएं प्रस्तुत करेगा । | 

प्रगतिशील साहित्य हिन्दी साहित्य की मानवतावादी विचार- 
धारा का वेज्ञानिक दृष्टिकोण से नथी परिस्थितियों में विकास हैं। 
अभी तक समाज में मानवतावाद वर्गां के समन्वयवाद में समाप्त 
हो जाता था। किंतु नया मानवतावाद मनुष्य के विकास का 
सामाजिक, राजनेतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण कर चुका है 
आर वह उन सब वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता जो प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से मनुष्य समाज और विशेषकर शोषित वर्ग को दबाये 
रखने के साधन हैं | 

प्रगतिशील साहित्य केवल्न निम्न वर्गों का जीवन-चरित्र नहीं 
प्ररतुत॒ करता। वह उच्च वर्गों की वास्तविकता--उनके संघफषे, 
स्त्राथे रक्षा के प्रयत्न, उनके अंतविरोध, इनको भी प्रगठ करता है। 
प्रगतिशील साहित्य किसी एक वगे की वस्तु नहीं, वह सबकी वस्तु 
है, तभी गोर्की की 'मां देश-विदेशों के मध्यम-वर्ग भी पढ़ कर 
आनन्द पाते हैं। प्रगतिशील साहित्य सब वर्गों की वस्तु होते हुए 
भी सत्य” का अवल्लम्बन लेता है और सत्य एक ही है, अथोत्‌ 
समाज का सच्वा चित्रण, तो वह सब वर्गों के द्वित की बात नहीं 
करता, वह शोषित वर्गों का दिमायती है, शोषक वर्गों का नहीं | 
वह पुराना मानवतावाद नहीं जो समन्वय करता था, बहू 
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नया मानववाद हद जो दूध का दूध ओर पानी का पानी करके 


दिखाता है । 


प्रगतिशील साहित्य संसार की किसी भी वस्तु की भांति निर- 
न्तर बदलता रहता हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु निर- 
न्तर बदलती है। शाश्वतवादी मायावती संप्तार में ब्रह्म को नित्य 
बताकर उसकी उपासना को दृढ़ मानते हैं। ऊहिनन्‍्तु प्रगतिशील 
साहित्यिक संसार को माया नहीं मानता। रामानुज़ के विरिष्टा- 
द्वत में माया! न कहकर संसार का “लीज्ा' कहा गया दै ।मीमांसा 
शास्त्री इंश्वर को नहीं मानता । हमारी भारतीय परम्परा में यह 
विचार स्वातंत्रय पुराना हैं। उसी परम्परा ने विकसित होकर 
प्रगतिशील साहित्य का रूप धारण किया है। ईश्वर या ब्रह्म या 
शाश्वत को आस्था स॑ साहित्य साहित्य नहीं बनता। साहित्य 
जीवन का चित्रण द्वै। जीवन बदलता है| साहित्य का रूप भी बद्‌- 
लता है । सरहपा, तुलसी, भा रतेंदु, प्रसाद, प्रेमचंद का साहित्य न 
वाह्य रूप में एक सा है, न आत्मा के रूप में ही एक है | परिवतेन 
डी नियम दे । प्रगतिशील साहित्य उस 'शाश्वतवाद' का विरोधी 
नहीं हे जो समान ओर राजतोति की 'माया' समकफर दूर रहता 
है और इस प्रकार शोषण को सहायता नहीं देता । बइ शाश्वत- 
बाद व्यक्ति का अपना विश्वास हैं) यदि वह राजनीति और 
समाज पर अपना बुरा प्रभाव डालता है तो वह विरोध का पात्र 
है अन्यथा व्यक्ति के मत्त का वह उपासना क्षेत्र है, जिसकी कोई 
सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, तो प्रगतिशील साहित्य उसका 
विरोध नहीं करता | प्रगतिशील साहित्यिक समाज से साहित्य को 
जोड़ कर देखता है, अज्ञग नहीं । 

किन्तु इसके मानद्र्ड नित्य नहीं बदलते । उनका एक अपना 
दर्शन है। वह दर्शन कल्पना से पेदा नहीं हुआ द्वे। विज्ञान का 
आधार लेकर कुछ तथ्य ठीक पाये गये हैं उनके आधार पर जो 
निष्कर्ष निकालते गये हैं, इतिहास और राजनीति की सामाजिकता 
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देखकर जो तथ्य निष्कर्ष रूप पाये गये हैं, उनको एकत्र करके, कुछ 
नियम बनाये गये हैं। वे उसके मुलाधार हैं । 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में ही वह भाषा सीखता 
है, समाज के लिये ही साहित्य रचा जाता है । समाज में ही मनुष्य 
का इतिअथ है। अतः प्रगतिशील विचारक उन सब विचारधाराओं 
को गलत मानता है जो सामाजिकता का विरोध करके व्यक्ति को 
एकांगी बनाने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति की उन विचारधाराओं 
को वह ठीक नहीं समझता जो समाज में शोषण को भ्रश्नय देती हैं 
ओर मनुष्य को मनुष्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घृणा करना 
सिखाती हैं। राजनीति में वह वर्गहीन शोषणहीन संसार बनाना 
चाहता है, तो इसका अथ यही दे कि वह युगों से आई मनुष्य की 
उस कल्पना को साकार करना चाहता हैं जो इस संसार को एक 
सुखो सम्पन्न कुटुम्ब-कबीला बनाना चाहती आई दै। वर्गोद्टीन 
समाज बनाने वाला दइंष का नाश करके सबको सुखी बनाना 
चाहता है | 

यह दशेन, राजनीति में ही समाप्त नहीं हो जाता | यह जीवन 
के प्रत्येक पहलू में लागू होता है । इसके अनुसार स्त्री केवल व्यभि- 
चार और अपमान की पात्र नहीं होती। इसके अनुसार भगवान 
का नाम लेकर मिलों में धमोदा काट कर, चोर बाजारी कर के 
कुछ शोषक लोग, जनसमाज को भूखा नहीं मार सक्ते। इसके 
अनुसार अन्ततोगत्वा समाज का वह्द वर्ग जो कमकर है, अथोव्‌ 
मजदूर वर्ग है, अपना आधिनायकत्व प्राप्त करता है ओर तब 
फिर समाज में वर्ग नहीं रहते, केवल मनुष्य रह जाते हैं। इसके 
अनुसार एक रॉष्ट्र की राजनोति अर्थात्‌ राष्ट्रीयता का अर्थ यह 
नद्टीं रहता कि दूसरे राष्ट्र अथोत्‌ अन्य देशों की जनता पर श्रत्या- 
पार करके अपना! पेट भर सके। द 

ऐसा महान्‌ है यह जीवन-दशंन, जिसकी कथनी और करनी 
में भेद नहीं, जिसमें कोई कमजोरी नहीं, जो अंधविश्वास और 
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घृणा को समून्त उखाड़ कर फेंक देना ही अपना धर्म समभता है। 
मनुष्य की सेवा ह्वी इसका मूलमंत्र है, यह सम्प्रदायों की छुद्गताओं 
के परे है। यह जाति-भेद और घृणा का शत्रु है। प्रगतिशील 
साहित्य समाज की जघन्य शोषण प्रवृत्तियों की उन ढेंकी हुई वास्त- 
विकताओं को उचारता दे जो विश्वमानव के प्रेम में ठयाघात डालतीं 
हैं। माक्सेवाद का अध्ययन केवल माक्से का अध्ययन नहीं हैं । 
संसार के ज्ञान का अध्ययन दै। माक्स ने अपने निष्कर्षों को यूरोप 
का इतिटास पढ़कर निकाला था। बनाडे शॉँ के शब्दों में माक्‍से 
की दृष्टि पेगम्बर की सी थी, अथोत्‌ वह द्रष्टा ऋषि की भांति था। 
अ्रथोत्‌ उसने अपनी सूक्तम दृष्टि से इतिहास के मोड़ों को देख लिया 
था। उसने जान लिया था कि केवल अध्यात्म की बात करने से 
यह संसार सुखी नहीं हुआ । अध्यात्मबादी दशेन समाज की नयी- 
नयी आवश्यकताओं के अनुसार जन्म लेते रहे हैं और उच्च-वर्गों ने 
उनका प्रयोग अपनी स्व्रार्थे सिद्धि के लिये किया है। वर्गों के संघ 
में ही डूबा हुआ मनुष्य कभी शांति नहीं पा सका है । मनुष्य का 
असली काम है ज्ञान प्राप्त करना ओर सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं का 
निमोण करना, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके सृष्टि के रहस्यों को 
खोजना। किन्तु इस सबमें मनुष्य को आगे बढ़ने से कौन रोकता 
है? मनुष्य के पेट की चिन्ता, जिसके कारण उसका बहुत सा समय 
जीवन बिताने की फिक्र में ही बरबाद हो जाता है। यदि आर्थिक 
ओर राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था ऐसी ह्ोो जाये जिसमें 
मनुष्य मजबूर होकर अपनी शक्तियाँ का नाश न करे, तो निश्चय 
ही वह समानता का आनंद प्राप्त करता हुआ, अपने अंधविश्वार्सों 
का त्याग करके अपने मद्दान्‌ उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा | 
प्रगतिशील साहित्य मूलतः यद्दी साहित्य है जो मनुष्य को इस 
महानता की ओर ले जाता द्ैै। वह जब शोषण से विज्षुब्ध होकर 
शोषकों का विरोध करता दै, तब वह असल में नये और सुन्दर 
संसार के लिये बोलता है। जो वर्ग संघर्ष को जीवित रखने के 
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लिये श्रम उत्पन्न करता है, वह मुंह से शांति ओर जनकल्याण 
अवश्य कहता है, परन्तु वास्तव में वह घृणा, युद्ध, हिंसा और 
कायरता का प्रचार करता हैं, मनुष्य द्वारा मनुष्य का पीसा जाना 
स्वीकार करता है । 

विश्व प्रेम है प्रगतिशील साहित्य का उद्देश्य ओर यह उद्देश्य 
ऐतिहासिक परम्परा को देन है, कोई हवाई बात नहीं। इसका 
विकास इतिहास की जीवन्त गरिमा का प्रकाश है | 


२--प्रगतिशील चिन्तन की व्यापकता 


प्राचीनों की सीमाएँ थीं। वे जिस युग में रहते थे उसकी वेज्ञा- 
निक व्याख्या नहीं कर पाते थे। कालेमाक्स से पहले यह ज्ञान 
समाज को नहीं था । 

कालेमाक्से दशेन और इतिद्दास का विशेषज्ञ था। कालेमाक्से 
ने यूरोप का गददरा अध्ययन किया। दुभोग्य से भारत सम्बन्धी 
साहित्य उस समय यूरोपीय विद्वानों के लिये अधिक सुगम नहीं 
था। अतः माक्स भी भारत के विषय में पूरी तरह से नह्टीं लिख 
सका | फिर भी माक्से ने 'एशियाटिक उत्पादन-प्रणाली” की बात 
पकड़ ली थी और स्पष्ट लिखा था कि भारत की व्यवस्था में यूरोप 
से भेद हे । 

हिन्दी में इतिट्दास के विशेषज्ञ इसी को लेकर उड़ते हैं। वे यह्‌ 
भूल जाते हैं कि अपने समस्त भेदों के होते हुए भी भारतीय इति- 
इास में भी बबर ( दास-प्रथा ) युग, सामंत-युग और पूजीवाद ने 
अपना विकास किया है, भेद इतना ही है कि इनका विकास ठीक 
वैसे द्वी नहीं हुआ जेसा यूरोप में हुआ था। हम दो तथ्यों पर 
पहुँचते हैं । 

भेद भी था, और अपने मोटे विभाजन में साम्य भी रहा है । 
यूरोप में दास-प्रथा ईसा के बाद समाप्त हुई | सामंत-काल को रक्त 
रंजित झटके से फ्रांस ने समाप्त किया | .इ'गलेंड में सामंतवाद ने 
विकास क्रम में समभौता करके पूजीवाद को बढ़ने दिया। रूस ने 
पूंजीवाद और सामंतीय अवशेषों को क्रान्ति में समाप्त कर दिया । 

भारत में दास-प्रथा महाभारत युद्ध के बाद लड़खड़ाने लगी 
ओर गौतम बुद्ध तक धीरे-धीरे मिट चज्नी। उत्पादन के साधन दास- 
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वर्गेअब घरेलू दासों में बदल गये। जो दास बहुत कुचले हुये थे उन्हें 
नीच जातियों का दजा दिया गया, परन्तु जान-माल की उन्हें 
आजादी मिली । यह विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ। चाणक्य के 
समय में सामंतवाद का उदय हुआ । यह सामंतवाद ठीक यूरोप 
जेसा नहीं था | यहाँ पंचायत प्रणाली ने उससे भेद बनाया | 

भारत में यूरोपीय सौदागरों के आने के बाद मशीन आई। 
पूजीवाद का विकास हुआ | पूँजीवाद भी भारत में यूरोप के देशों 
की भांति नहीं बढ़ा। यह उपनिवेश था। यह भी विकास के दौर 
में ही सामंतवाद को धीरे-धीरे समाप्त कर रहा है, इसका कारण 
जनशक्तियों का पूरी तरह से जाग्रत नहीं होना है । 

इन भेदों के अतिरिक्त वर्ण-व्यवस्था यहाँ रद्दी है जो वर्ग भेद 
का प्रतीक है, परन्तु वह सामंतीय ढांचे का वर्ग भेद अभी तक 
पूंजीवाद वर्ग भेद के साथ-साथ भारत में जीवित है । 

इन विशेषताओं के ।कारण प्रगतिशील विचारक को भारत में 
अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यूरोपीय चिन्तन से 
प्रभावित आलोचक भारतीय चिन्तन की कुछ मूल समस्याओं को' 
नकारात्मक दृष्टिकोण से छोड़ते जाते हैं, उनका उत्तर नहीं देते । 
इम यहाँ ऐसे हो कुछ प्रश्नों को लेते हैं । 

ईश्वर कया है ? यह प्रश्न बहुधा प्रगतिशील साहित्यिकों से पूछा 
जाता है | अमूमन समझा जाता है कि नास्तिकता का प्रचार 
करना ही प्रगतिशील साहित्य का काम है, जब कि यह अधूरा 
सत्य है। प्रगतिशील चितन ही इश्वर का सच्चा अन्वेषण करता है । 
अभी तक विभिन्न दशेनों ने ईश्वर को कल्पना से ढूँढ़ने का प्रयत्न 
किया है। वे दर्शन अपनी विशेष सामाजिक परिस्थितियों से प्रभा- 
वित होकर प्रगट हुए हैं ओर उन्होंने तत्कालीन जीवन की सम- 
स्याओं का इल दूढदने का प्रयत्न किया है। परन्तु फोई ऐसा हल 
नहीं है जो संसार में एकमत से सरब्बेमान्य प्रमाणित हुआ हो, और 
इसीलिये विभिन्न दशन हैं, विभिन्न सम्प्रदाय हैं, क्‍योंकि जब-जब 
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सामाजिक परिस्थितियाँ बदली दै, दशेन भी बदलते रहे हैं। इन 
दशनों में इेश्वरवादी भी हैं, अनीश्वरबादी भी हैं। कोई द्शेन ऐसा 
नहीं है जिसने सृष्टि का रहस्थ खोज निकाला हो। अभी तक 
मनुष्य की वह असमथेता जिससे वह सृष्टि का रहस्य नहीं जान 
पाया है, मनुष्य को अंधविश्वासों में डालती रही है । प्रगतिशील 
साहित्य प्रत्येक युग में मनुष्य की उस असमथता के रूप को देखता है, 
श्र मानता है कि कल्पना से उस सृष्टि के रहस्य के विषय में कोई. 
बात कह कर उसे शाश्वत मान लना बुद्धिमत्ता नहीं द्वे। इमारा 
ज्ञान सीमित है, किंतु हमारी ही शक्ति है कि हमने विज्ञान के सहारे 
से बहुत से रहस्यों को सबंसाधारण के सामने लाकर भ्रस्तुत कर 
दियः है । प्रगतिशील विचारक यही मानता है कि इश्वर की आड़ 
में अथोत्‌ ईश्वर के विभिन्न रूप गढ़ कर जो मनुष्य ने विभिन्न 
सामाजिक प्रणालियों को शोषण भरा बना कर न्याय कहा 
है, वह असत्य दै। अतः ईश्वर के नाम पर जो ठगी चल रहो है; 
वह बन्द होनी चाहिए। प्रगतिशील विचारक किसी को ईश्वर की 
शक्ति में विश्वास करने से रोकता नद्दीं, वह स्वयं भी उसकी शक्ति 
को मान सकता है, परन्तु वह शोषण के उस न्याय को नहीं मानता 
जो इश्वर फे नाम पर चालू रखा जाता द्वै । वह यही मानता है कि 
विज्ञान की खोज द्वदी सृष्टि के रहस्यों को प्रगट कर सकती है,. 
बाकी सब बिचार व्यक्तियों की कल्पना पर खड़े होते है अतः वे 
अनुभूति हैं, उत्तेजना के ही परिणाम हैं। उनका साधारणीकरण 
नहीं है। प्रकृति पर मनुष्य ने विजय प्राप्त करने की चेष्ठा की है 
ओर घर बना कर रहना, तकली या चखो चलाना, सब मनुष्य के 
सामाजिक काये हैं, अतः वे सब उसके प्रकृति से संघर्ष के पय्याय 
हैं। प्रततिशोल विचारफ किसी के द्वारा यम की उपासना के विरुद्ध 
नहीं है, वरन्‌ वह इसके विरुद्ध हैं कि यम के नाम पर भाग्यवाद,. 
समायावाद कह कर शोषक वर्ग जन समाज फो पोसता रहे | वह 
मूलतः धन के स्वामित्व का विरोधी है ओर सन्‍्तों की 'भाया' नामक 
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4घन शक्ति! को पराजित कर के संघार की जनता का शोषण दृर 
कर के, उसे सुखी कर के, मनुष्य की विजय चाहता है | 

दास प्रथा का युग जब लड़खड़ा रहा था तब दाशनिक जनक 
अश्वल ने बार-बार समाज की विषमता को देखकर व्याकुज्ञषता 
प्रगट वी थी। वह एक बार संसार छोड़ कर राजपाट छोड़ कर 
त्यागी सन्‍्यासी हो गया था। पर स्त्री के समकाने पर फिर लोट 
आया था। वह बार-बार पूछता था कि संसार इतना विषम क्‍यों 
है ? दुख क्‍यों दे ? डस समय के संसार में विज्ञान की उन्नति बहुत 
कम हुई थी । अपने अंधविश्वासों आदि के कारण उन्होंने यह 
सिद्धान्त समझा था कि अवश्य द्टी आत्मा का पुनजेन्म होता है, 
ओर वह हो कमोनुसार फल पाती है, तभी वर्गों में विषमता है । 

यह दर्शन बड़ा हानिकारक था। यह दशेन दास प्रथा फे हास 
के समय बढ़ा था। सामन्तवाद ने प्रारम्भ में इसका विरोध किया 
था। तभी मीमांसा ओर वेशेषिक वाले ईश्वर आदि को नहीं मानते । 
परंतुजब सामनतकाल जम गया और अपनी प्रगति को समाप्त करने 
लगा, अथोत्‌ दास के स्थान पर पहले समाज में किसान आया तो 
मुक्ति मिली, पर बाद में किसान की परिस्थिति सामंत से शोषित 
होने लगी, तब वेदान्त बढ़ा और जेसे जेसे सामंतीय समाज 
उयवस्था विषमशील द्वोती गई, वेदान्त का प्रचार उच्च वर्गों में अधिक: 
से अधिक बढ़ चला ओर उसने जनसमाज़ को फिर भाग्यवाद आदि 
में जकड़ा ओर शोषण पद्धति का न्याय देने का प्रयत्न क्रिया। उस 
वेदान्त का समाजपक्ष सामन्तवाद था। 

संसार भर में धर्म ने जन-समाज को दबाये रखने का काम 
किया है। 

समाज में बहुत सी रूढ़ि-रोतियाँ धर्मं के नाम पर पल रही हैं 
जैसे जाति व्यवस्था, स्त्रियों की पराधीनता इत्यादि । जाति व्यवस्था 
फा मूलरूप वर्ग संघर्षों के आदि रूप और विभिन्न संस्कृतियों के: 
घृणा दे ष के कारण पनप सका था। स्त्रियों की पराधीनता उनकी: 
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आर्थिक पराधीनता, माठ्सत्ताक समाज पर पिठ्सत्ताक समाज के 
अम्भुदय के कारण हुई | यह रूढ़ियाँ वास्तविक रूप से देखने पर 
धम की समस्याए' नहीं, वरन्‌ सामाजिक ओर सांस्कृतिक तथा 
आराथिक समस्याएं हैं। 

प्रगतिशीज्ञ विचारक इसीलिये इन समस्याओं को धम की आड़ 
में पलने नहीं देता । वह इसीलिए उस शून्यवाद को भी नहीं मानता 
जो जन-जीवन को भ्रम में डालता हैं और उसके सामाजिक जीवन 
की प्रगति को रोकता हैं। बह वेदान्त की अद्दे तत्रादी भावना को 
व्यक्तिगत रूप से मानने का विरोध नहीं करता, पर मायावाद के 
नाम पर जनसमाज़ का शोषण नहीं मानता । 

वह धर्मों की सामाजिकता और तत्काल्लीन आर्थिक व्यवस्था से 
उसका संबंध देखता है । धमे हवा में से जन्म नहीं लेता। प्रत्येक 
देश में ईश्वर की खोज, सृष्टि को समझने की चेष्ठा, उस सृष्टि को 
समभने की चेष्टा से समाज की व्यवस्था का सामंजस्य, अपने युग 
की व्यवस्था से उसका तादात्म्य, आदि सब मिलकर धम बनाते हैं। 
धर्म का अरथे है समाज में रहने का नियम । बाद में धर्म का अथे 
उपासना पद्धति से ह्वी लिया जाने लगा | यदि गंभीरता से गहराई 
में जाकर देखा जाये तो पता चलता है कि प्रत्येक घम में मानवता 
वादी बातें प्राय: समान दी हैं, कितु संप्रदायों का भेद सदेव जाति- 
गंत भेद और सोरक्ृतिक भेद के कारण रहता आया है। पहनना, 
ओदढ़ना, खाना-पीना, भाषा आदि सब ही धरम से जुड़े हैं। धमोन्दो- 
लन सदेव राजनोतिक आन्दोलनों के रूप रहे हैं। इसा के मानवता- 
बाद से दासों फो समानता का अधिकार श्राप्त हुआ था। उससे भी 
पूव मूसा के धर्मोन्दोलन ने कुटुम्बों को कवीला बनाया था, और 
यहूदियों के इश्वर 'जिहोवा' का उुजन छोटे-छोटे देवताओं के कारण 
पनपने वाले दूं षो को मिटा कर एक हेश्वर की कल्पना में हुआ था । 

ईसा फे बाद मुहम्मद का धर्मे अर्थात्‌ इस्लाम मनुष्य के तत्का 
क्वीन समाज में वराबरी को लाया था। कवचीलों का द्वष हटा था. 
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और दास-प्रथा को धक्का लगा था। इसी धर्म के कारण स्त्री को 
मयोदा बढ़ी थी। पहले एक-एक पुरुष के पास सेकड़ों स्त्रियाँ थीं, 
बाद में सिफ्र चार जायज हुई'। 
भारत में वेदिक काल में विराट पुरुष के अद्जीं के रूप में, पुरुष 
सूक्त में, जब ब्राह्मण उसके मुख, क्षत्रिय उसकी बाहु, वेश्य उरु, तथा 
शूद्र पाँवों से निकले बताये गये थे तब चारों वर्णों को स्वीकार कर 
के सब को ही आवश्यक माना गया था । उसके बाद दास-प्रथा के 
टूटने के समय कपिल आदि दाशेनिकों ने उस ईश्वर को असिद्ध 
प्रमाणित किया था, जिसके पहले शाश्रत समझा जाता था । 
उपनिषदों का ब्रह्म उच्चवर्गों ने नहीं पेदा किया। अनेक जातियों 
के छोटे छोटे देवताओं के कारण जो वेमनस्य था, उसे हटाने को 
ब्रद्या अथोत्‌ सब से ऊपर के भगवान की कल्पना हुई थी। सब में 
आत्मा का समान माना जाना भी बड़ा प्रगतिशील काय था क्योंकि 
पहले पेर से पेदा होने वाले शूद्र को कुचलना न्याय समभा जाता 
यथा। पर जब सबकी आत्मा समान बना ली गई तो दास और शुद्र 
भी मनुष्य सममे जाने लगे | यह दशेन तब प्रारम्भ हुआ जब दासों 
की परिस्थिति बदल्ली । दास प्रथा का नाश इसी प्रकार हुआ | 
फिर जब व्यापार के संतुलन बदले अथोत्‌ पाटलिपुत्र आदि के 
द्वारा नदियों का व्यापार बढ़ा तब व्यापारी वगे की आवश्यकताए' 
बढ़ीं। भारत में दास के किसान बनने पर सामंतीय व्यवस्था अपने 
आप धीरे-पीरे विकास कर के समाज में आगई और तब यहाँ नये 
दशेनों ने जन्म लिया । 
कालान्तर में जब समाज सामंतीय बोफ से दबा और घधारों 
ओर विषमता ही विषमता थी, तब शंकराचायें का दर्शन उठा। 
उसने दो काम किये । उचश्च वर्गों का स्वार्थ मायावाद के सहारे और 
भाग्यवाद के सहारे से पत्ष गया | परन्तु फिर जन-समाज़ ने उसे 
क्यों स्त्री कार किया ? यदि कोई बात केवल प्रतिक्रियावादी होती ड्दे 
तो उसका असर नहीं होता | शंकर के दशन ने एक काम अच्छा 


( २६ ) 


भी किया। बौद्धों के शून्यवाद को उन्होंने समाप्त कर दिया। यद्यपि 
शंकर ने ब्रह्म को बौद्धों के शून्यवाद का सा ही माना, परन्तु उन्हंनि 
संसार और ब्रह्म के बीच में एक इश्वर की सत्ता भी स्वीकार की | 
वह ईश्वर समाज के लिए धीरे धीरे सगुण इेख्चवर का पयोय बना। 
रामानुन्न ने शंकर के बाद निम्नवर्गों के उत्थान के लिए इसी ईश्वर 
की सहायता ली और प्रमाशित किया कि यह संसार सत्य है, माया 
नहीं है । इस प्रकार शंकर के युग की जो प्रगति थी, जब वह अपना 
काम पूरा कर चुकी तो रामानुज के समय में वह भार बन गई। 
रामानुत्त ने उसे बदला | वललभाचाय ने पुष्टिमा्ग को जन्म दिया। 
यह माना जाता है कि यह पुष्टिमार्ग रीतिकालीन साहित्य के लिये 
उत्तरदायी हुआ था । परन्तु यह इमे नहीं भूलना चाहिए, कि अपने 
समय में पुष्टिमागे का प्रारम्भ दक्षिण के वज्अयान और वाम-माग की 
अश्लीलता का अन्त करके प्रेमभावना को लेकर उदय हुआ था। 
उसकी प्रगति शीघ्र ही समाप्त हो गई | 

इस विवेचन को देख कर स्पष्ट हो जाता दे कि कोई मत सदा 
के लिए लागू नहीं हो जाता । गीता में कहा दे कि जब-जब धमे का 
नाश होगा तब-तब में इस पृथ्वी पर आऊँगा। इसका सूक्ठम 
तात्पय यद्दी हैं कि परिस्थिति बदलती जाती है | पुराना हिंदू मत 
समनन्‍्वयवादी रद्दा है ओर उसने माना दे कि सब चीजें बदलती 
हैं। जमाने-जमाने के हिसाब से आदमी पेदा होते हैं । इसीलिए 
भागवत में बुद्ध जेसे अनीश्व र-अनात्मवादी को भी अवतार माना 
गया है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण है कि बुद्ध कमंकाए्ड की अति 
को बन्द करने के लिए पेदा हुए थे। जेनों के ऋषभदेव को भी इसी 
प्रकार अवतार माना गया है। दत्तात्ेय को भी अवतार माना गया 
है। दक्तात्रेत्र का योग संम्प्रदाय से सम्बन्ध था और इनका सप्रदाय 
पहले बेदत्रयी से प्रभावत नहीं था । जब इस्लाम ने कहा कि चार 
स्त्रियाँ पुरुष के लिए जायज हैं तो हम हँस सकते हैं क्‍योंकि आज 
एक पुरुष एक स्त्री के संबंध को ठीक माना जाता है। उस समय 


( ३० 92 


को बात सोचिये तब रत्री नज्नी बाजारों में घोड़ियों की तरह 
बिकती थी । इसी प्रकार क्र संडस के युद्धों के समय में खेतों से बंधे 
आधे गुलाम किसानों के गले में लटके लोहे की जंजीरों पढ्टों ) को 
सामंतों ने डगते हुए व्यापार के युग में स्वयं काटा था और इ'गल्लेड 
ग्री अनेक जातियों का मिल्नन हुआ था और इंगलेंड एक 
राष्ट्र बन गया था। एक ही दफा खाकर किसकी भूख मिटी है । 
ग्रादमी तो रोज खाता है । पुराने लोग कहते हैं कि सब बदलता है 
बस ब्रह्म शाश्वत है । भारतीय चितन में ही सब लोग इस बात को 
नहीं मानते | तब बदलते हुए जीवन में शाश्वत क्‍या हे? मनुष्य 
की सामाजिकता । मनुष्य को मनुष्य के प्रति प्रीत, यानी मानवता 
बाद अथांत्‌ू समाज के लिये जनकल्याण की भावना का 
विकास यह अभी तक चलता चता आया है और चलता 
चला जायेगा । यह मूल शाश्वत प्रेम ही समाज और 
मनुष्य की वह वस्तु है जा हर बदलते जमाने में रही है, अब 
भी दे, ओर आगे भी रहेगी । इश्व र, धर्म, राष्ट्र सामाजिक व्यवस्था, 
प्रेम के तरीके, सब बदल गये हूँ, बदल रहे हैं, बदलते रहे हैं, पर 
एक चीज सदा रही हे--वह है--मनुष्य की कल्याण भावना, उसके 
लिये समाज बना कर रहना। भूख, प्यास, यौन संबंध, मल त्याग 
आदि जीवन के शाश्वत अंग हैं, परन्तु यह सब पशुओं में भी हैं । 
पशु से मनुष्य का भेद है उसकी समाजिकता में ओर सबसे बड़ा 
भेद दे मनुष्य की निमाण शक्ति के क्षेत्र में । मनुष्य अपना खाना 
पेदा करना जानता है| पशु नहीं जानते, जो मिल्लता है वह्दी एकत्र 
'कर के खतते हैं, वे पेदा करके नहीं खा सकते | यह निर्माण भात्रना 
सामाजिक, राजनीतिक जीवन हैं| इसकी जमीन पर ही सब कुछ 
खड़ा दे | मनुष्य को समाज बनाकर रहने ,की बात उसके मन की 
प्रीति और आत्म रक्षा को भावना से है । उसी भावना से साहित्य 
'का सजन होता है । ओर मनुष्य समाज में ही उसका आनन्द भी 


आप्र करता है । 


( रे! ) 


प्रत्येक देश में धर्मों की अगणित संख्या दिखाई देती दे, जिसमें 
भारतवषे में सबसे अधिक द्वै। भारत में धमें को मजहब के रूप में 
कभी भी नहीं मोना गया । मजहब का पय्योय यहाँ मत या सम्भ्र- 
दाय माना जाता है। धर्म जीवन के चार भागों में से एक ही हैं । 
बाकी तीन अथ, काम और मोक्ष हैं। अथे का तात्पय्ये धन से दै,. 
काम का प्रजनन से, मोक्ष का ईश्वर सान्निध्य से | धर्म का तात्पय्यं 
उस नित्य नेतिक नियमन से हे” जिससे मनुष्य इस संसार में 
जीवन व्यतीत करे | एक समय काक-बलि देना धम माना जाता 
था। इसका कारण था कि उस समय काकबलि देना आवश्यक 
माना जाता था। धम्म का वह अंग बना। यह अंग उपासना हैं । 
धर्म समय-समय पर बदलता रहा है। सनातन कोई धर्म नहीं रहा 
हैं । उपासना समय-समय पर बदलती रही है, देवता भी जन्मते 
ओर मरते रहे हैं। मरते रहे हैं का अथे है कि उनकी पूजा बन्द 
हो चुकी है, अब उनका, वह महत्त्व नहीं रहा है, जो पहले था । 
उनकी जगह, समय-समय पर, दूसरे देवता होते रहे हैं। जब तक 
यह परिवर्तेन का काम परस्पर स्नेह और सामंजस्य से हुआ है, 
धर्मों के रूप परिवर्तन का पता भी नहीं चला है। पर जब कोई 
जाति विशेष किसी दूसरी जाति को दबाने का प्रयत्न करती है, 
उसके अधिकार को छीनती है, तब धर्म की कट्टरता का जन्म होता 
है।भारत में अनेक बौद्ध और वजयानी देवता थे। हेरुक, कुछ- 
कुल्ला, महाश्रीतारा, जम्भल आदि को उपासना किसी समय बड़े 
ठाठ से हती थी । अब साखघ्वी की बुद्ध मूर्तियों को भी आस-पास 
रहने वाले आधुनिक ग्रामीण कहते हैं कि यह शिव की मृतियाँ हैं । 
बुद्ध का काई नाम नहीं लेता । संकिसा के बौद्ध खंडहरों की भी 
यही हालत रही दे। पर इन्हीं बौद्धों के स्तूप के निकट बनाये 
जाने व|ल भवनों की नकल मुगल कालीन सिकन्दरे में मिलती है, 
यह कोई भी मुसलमान सहज स्वीकार नहीं करेगा । यदि किसी 
हिन्दू से कहा जाय कि रतूप एक कब्र ह्वी है, तो उसवी धारणा को 


( है२ ) 


थोड़ी सी टेस अवश्य पहुँचती है। देवताओं की सृत्यु मिस्र, यूनान, 
रोम में तो ऐसी प्रखर द्वे कि उसपर कुछ भी कहना ठ्यथ है। अब 
न 'रा! सूय्ये है, न जियस' या 'जूपिटर” देवताओं के राजा हैं। 
देवताओं का जन्म हुआ, विकास हुआ, मृत्यु भी दोगई, उनके उपा- 
सकों की धारा बहती रहद्दी | प्रत्येक काल में क्रशः बदलता समाज 
यह देख भी न सका कि वह कब-कब, किस-किस भांति परिवतेन 
चक्र से कटता फटता रहा । 

उदाहरणाथे पहले समाज में गाय बलों के समान स्त्री-पुरुषं 
स्वच्छ द सम्भोग के जिये अधिकार रखते थे। श्वेतकेतु ने एक पत्नी 
ओर एक पति को मयोदा दी थी । फिर बहुपत्नीवाद चला । हिमा- 
लय में अधुना भी बहुपति-प्रथा है। पहले पुरुष-सत्ता का प्राधान्य 
होने पर भी पुरुष ने स्त्री की यौन स्वतन्त्रता को छीना नहों था। 
यहाँ स्त्रतन्त्रता का अथे बदल गया था। पहले स्वतन्त्रता जहाँ स्त्री 
पर निभेर थी, अब वह पुरुष की इच्छा तृप्त करके प्रजनन का एक 
साधन मात्र बन गई। स्त्री ने इससे विद्रोह किया और अपने लिये 
पातिब्रत पसन्द किया। अब इस पातित्रत के रहते भी समाज में 
अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित रहे । स्त्री को छीन लाना, छल से 
ले आना भी एक समय न्याय पद्धति के अन्तर्गत ह्वी थे। आज धम्म 
का विवाह से अथ लगाते हैं। वस्तुतः रत्री-पुरुष का सम्बन्ध ही 
विवाह है--विद्यार्थी कभी-कभी अपने आक्रोश में उसे लाइसंस प्राप्त 
वेश्यावृत्ति कहते हैं। 

परन्तु यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध 
सनन्‍्तान होने के कारण एक सामाजिक उत्तरदायित्व रखता ई, 
ओर इसीलिए सामाजिक नियमन--परस्पर ठेका--आवश्यक है, 
गोण नहीं है, महत्त्वपूर्ण है । 

इस प्रकार इन समस्त बदलते सम्बन्धों की जब बात की जाती 
है, तब चमत्कृत होकर पुराणपंथी एक उत्तर बहुधा देते हैं कि ऋति 
में सब यह वर्जित दै। कल्ति में पुराणों में लिखे हुए को ही माना 
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जा सकता है। यह तक अपने आप में रूढ़ि संगत दिखाई दे, परन्तु 
इसके पीछे एक वर्ग चेतना, एक वर्गस्वा्थ है, जिसे समकाना बहुत 
आ्रावश्यक है | 
पहले नियोग सन्तान मान्य थी। स्त्री का विवाह होने पर वह 
बर के घर के सब पुरुषों की स्त्री मान ली जाती थी। औरस और 
दृत्तक के अतिरिक्त पहले क्रीत पुत्र भी होते थे। प्राचीन काल में 
श्राद्धों में मंस और मदिरा के भी भोग रूगाये जाते थे । प्रजापति 
१५१ में कलि में इसका वजन किया है-- 
मद्यमप्यमृतं श्राद्ध 
कल्नौ तत्र विवजेयेत्‌ 
मांसान्यपि द्वि सवाणि 
युगधर्म क्रमाद्‌ भवेत्‌ । 
मेधा तथि, विज्ञानेश्व र, ब्रइस्पति तथा अन्य लेखकों के आधार 
पर समाज में कलिवर्ज्या पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य कारण 
बताया गया है कि कलि में लोगों में उतना आध्यात्मिक बल नहीं 
रहा है, जितना पहले के युगों में था। पहले यज्ञ में गाय की भी 
बजि दी जा सकती थी। समुद्र-यात्रा, मधुपर्क में पशुब्त्धि, पुन- 
विवाह, लम्धी यात्रा का निषेध हआ। अपराक ने सगोत्र का 
विवाह रोका, देवर अथौत द्वितीय बर से भाभी का नियोग रोका 
गया। १७ वीं शी के दःमादर ने कलिवज्यनिणुय में कद्दा है कि 
कलि प्रारम्भ होने पर धमेलोर के भय से वुद्धिमानों ने श्रतस्मृति से 
प्रमाणित कई बातों का वर्नेन कर दिया । 
कलिवज्य पर ११ वीं ओर १२ वों शती में विशेष जोर दिया 
गया | 
. #इस प्रकार हमें स्पष्ट मिलता है कि महाभारत बुद्ध और चाण- 
कय के बीच में जो बन्चन बावना प्रारम्भ हुआ, वह (० वीं शती 
वकू ओर बढ़ा ओर इस्ताप-आगमन पर तो बहुत ही बढ़ा । 
फंल़िवज्ये के मुख्य विषय यह हैं-- 
हि द 
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(?) विवाह--रत्री-पुरुष सम्बन्ध | 

(२) यज्ञ, बलि, छूआछूत, जाति-प्रथा, सगोत्रनि्णय । 

(३) मदिरा और खान-पान की रोक । 

(४) यात्रा निषेध ओर पत्रित्रता । 

(४) जायदाद और दायभाग निरणणेय । 

(5) शिक्षा का नियमन ! 

अब हम वगविश्लेषण करें। मराभारत युद्ध तक समाज में 
दास-प्रथा थी, वह बबर व्यत्रस्था थी। उस युद्ध के बाद समाज 
विकासरत हुआ । चाणक्य के समय तक दास, किसान अथौत सफे 
घना | सामंतवाद का उदय हुआ । इस दौर में नियमों का बदलना 
अवश्यंभावी था। इसके वाद भारत में यूनानियों से लेऋर हणों 
तक अनेरू जातियाँ भारत में आगई'। भारत में रिथत अनेक 
अनाय्य जातियाँ भारतीय चातुवरण्य में अन्तभु क्त हुई, तथा ब्राह्मण 
अधिकारों का काफी लोप द्टोता गया। इस्लाम आने पर सारे 
भारतीय सम्प्रदाय हिन्दू कहलाये ओर ब्राह्मण नेतृत्व में इस्लाम 
को अलग छेक देने का यत्न हुआ । इन तीन अवस्थाओं में क्रम से 
शास्त्रों ने जो मयोदा नियत की वह उच्च वर्गीन ज्ञोगों और ब्राह्मणों 
के स्त्राथं की सिद्धि करती थीं । 

बबेर युग में स्त्री, गोत्र, विवाह, छुआछूत, खान-पान, जाति- 
प्रथा, मदिरिा; यात्रा, दायभाग, जायदाद, शिक्षा के श्रल्प नियम थे । 
नियोग-सन्तान ली जाती थी, सगोत्र विवाह प्रचलित थे क्‍योंकि 
गणगोत्र पारस्परिक स्नेह पर अधिक विश्वासजन्य थे। विवाह 
किसी भी जाति की रुत्री से किया जा सकता था। अपनी स्त्री 
ब्राह्मण दूसरों को नहीं देते थे। शुद्रों से खाना पकवाते थे, ब्राक्षण 
जाति को अनाय्य समूह की भीड़ में खोजाने का डर न था । यात्रा 
करते थे, विजय करने के लिये । 

महाभारत युद्ध के बाद ब्राक्षण शक्ति का हास बढ़ा। नियम 
बने। ओर बे बढ़ते चले गये। यात्रा तक छूटी क्‍योंकि अन्य 
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जातियों के सशक्त होने से यात्रा के स्थन्न कब्जों के बाहर निकल 
गये | सामंतीय समाज ने, क्योंकि बबर युग से विक्रास किया था, 
झौर अपने साथ वह अपने पहले युग को बनिरत्रत प्रगति लाया 
था, ग्रह स्वामिनी ( दासी व्यक्तिगत ) के रूप में स्त्री को परपुरुष 
संभोग की अतबरमानना से मुक्ति मिज्ती और वेश्याव्ग अलग बना । 
खान-पान, छुगआछूत बढ़ी, कयोंक्रि अब ब्राह्मण अपने को भीड़ में 
खो देना नहीं चाहता था । मदिरा ओर बल्िक्रिया बोद्धों ओर जेनों 
के प्रभाव स छूट गई । 

नये समाज के लिये नये नियम बने। रक्त, ज्रेता, द्वापर का 
समाज दूसरा था, अब दूसरा | पर एक बात रह गई । आध्यात्मिक 
बल के हास की कथा इतनी प्रचलित केसे हो गई, इसका कारण 
यों हे-- 

(2) छूत में ब्राह्मण सर्वेसवों था। अतः उसके लिये सत्ययुग 
था। ज्ेता में क्षत्रिय बल हुआ | द्वापर में परस्पर लड़ कर शक्ति- 
नाश हुआ । ब्र.क्षण की लगा उस4र विपत्ति आगई। 

(२) अनायर्योां ने सिर उठा दिया | दूसरा खतरा हुआ । 

(३) बबर युगीन चातुवेण्ये केवल आरय्यों तक ही सीमित रह्दा। 
पहले आय्य ब्राह्मण, छत्रिय, वेश्य होते थे और शूद्रों में केवल 
अनाय्य गिने ज।ते थे। अब अनाय्याँ के पुत्नारी, योद्धा, व्यापारी 
ओर निम्न श्रेणी के क्ञोग क्रमशः नये चातुवेण्य में आर्य्यों के ब्राह्मण, 
झत्रिय, वेश्य और शूद्र वर्ग में अंतभु क्त हो गये | बबेर युग ने साम॑- 
तकाल के लिए जगह दी | अब्र ब्राह्मण को अपनी रक्तशुद्धि का 
अधिक ध्यगन रखना पड़ा। अंतभु क्ति हो कर भी सब जातियाँ परस्पर 
मिल्नी नहीं । कमोनुसार बंटी थीं, पर उनके अपने-अपने रिवाज थे। 
यों एक-एक वगे में भी अलग-अतग जातियाँ हो गई । इनके लिए 
नये नियमों की आवश्यकता थी । 

(४) पहले ब्राह्मण का जो गौग्व था जहू अत्र दूर हुआ, व्यापारी 
ओर चत्रिय भी आध्यात्मिक क्षेद्र में बदने लगे। वे कर्मकाण्ड की 
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श्रद्धानीति को छोड़ कर तक करने लगे | यह भी एक ख़तरा था | 

(४) अ्रतः ब्राह्मणों न कहा छि पहले जा आराम थे, वे अब नहीं 
रहे, वे सुग्व नहीं रहे । 

(६) जेस-जेसे समाज करता विकास है, उसमें विषमता के स्थाल 
बदलते हैं | आर्य्यों की शक्ति का हास इस युग में हुन-परम्परा में भी 
इसी का द्योेतक बना कि सब नष्ट हो रहा है । यों कलि को भावना 
का जन्म हुआ, उसका विस्तार हुआ | 

(७) ब्राक्षण के पास अपनी महत्ता प्रतिपादित करने को एक ही 
तक था कि वह अतीत में महान था । यों पुराणों में त्राह्यण महिमा 
को अनेक भूठों का प्रचार भी किया गया | 

(८) प्रत्यक थुग में जेसे-जेसे ब्राह्मण वगे को अपने अधिकार 
छोड़कर, सममभोता करके, अपने +्रभुव्व को रखना पड़ा, वेस टी 
उसने अतीत के गीत अ्रधिक गाये । 

(६) पहले यह अतीत केबल आर्य्यों के ब्राह्मण बर्ग बा था। 
अब उसमें अनाययों के ब्राह्मण अर्थात्‌ पुजारी जो ब्राह्मणों में अन्त- 
भुक्त हुए, वे भी पुज्ञारी वगे-स्वाथे के कारण हाँ में हाँ मिलाने लगे। 

(१०) बबर युग तक ब्राह्मण को संबत्ति पर किसी का अधिकार 
न था; कलि में क्षत्रिय का पूण गौरव हुआ सामन्‍्त काल में भी 
चाणक्य से हप तक ब्राह्मण ओर क्षत्रियों का निरन्तर सघष रहा ।. 
भागशिवनाग, जो नाग थे और ब्राह्मणों में अंतभु क्त इं)कर अपने 
को ब्राह्मण। कहते थे, वे ब्राह्मण स्वाथ के लिए ७ डे थे । उस समय वे 
अपने को तक्षक नाग को सन्‍्तान नहीं मानते थे जो आय्ये जन्मेजय 
से तक्षाशला में लड़ा था । 

इस प्रकार कलिका प्रारम्भ माना गया। घमे अपने आप बद- 
लेता गया, उपसना बदलती गई । 

जी आय्य इन्द्र, अग्नि और यम के उपासेक थे वे ब्रह्मा के इपासक 
बने, फिर शिव और विष्णु को उपासना करने वाले बढें। शिव और 
विष्णु आये । इनके साथ यक्ञों का कुबे र, लद्बमी, गण॒पत्यों का गणश 


( रे७ ) 


आये । अनाय्योँ के अनेक देवी-देवता घुस गये। शिश्न-विरोधो ही 
अन्त में लिगोपासक वन । उपासना के आधार बदले, रूप बदले। 
पर वे इतने क्रमशः बदले, इतने परस्पर सहयोग और ग्नेद से धीरे- 
धीरे, या देर-देर के संघर्ष से, या जाति मिलन से बदले, # समय 
की दोधेयात्रा में परिवत्त न सहज ही लक्षित नहीं हो सझहा । 

परन्तु इस्लाम ने हठात्‌ ठोकर दो । एऋदम वेदिक, अवेदिक 
सब एक हो गये । जो बौद्ध परम्परा के लोग नहीं मिल सके वे 
मुसलमान हो गये | 

अब प्रश्न उठता है क्रि मनुष्य धर्म को क्‍यों नहीं बदलता ९ इस 
के दो कारण होते हैं। अपनी संस्कृति की परम्परा से प्रेम और 
दूसरा उसका आर्थिक आधार | 

१--परम्परा से प्रेम बड़ा रूढ़िगत होता है । अभी तक भारतीय 
समाज बदलता गया, क्योंकि जातियाँ अन्तभु क्त होती गई । और 
अधिकांश वर्ग भेरः के अनुसार उन्होंने रहन-सहन, भाषा आदि 
एक हो स्व्रीकार की । इस्लाम ने प्रारम्भ में ऐसा नहीं किया । दूसरे 
अभी तक ब्राह्मण की मयोदा क्रिसी न किसी रूप में अंततोगत्वा। 
स्वीकार की ही गई । 

२--आर्थिक आधार के विकास में सामन्तवादी ढाँचा था | वें 
भेद का यह आधार बण भेद से मेल खाता था। इस्लाम में और 
बात थी । वह जातिवाद के भागर्यवादी परिमाण को बदल कर 
हठान्‌ परिवत्त न करना चाहता था, जिसके लिए समाज में आर्थिक 
अधार तब नहीं थे | इस्लाम का विकास कुछ ओर तरह से हुआ 
था। अग्ब में उस समय जिभिन्न देवताओं की पूत्रा होनी थी। 
अरब में उस समय बन्दरगाहों की समुद्र यात्रा बढ़ रहो थी। 
कबीते एक दूसरे को लूडते थे | स्थज्न यात्रा पर व्यापार की जिस 
सहूजलियत है जहूरत थो त्रह इन लड़ाइयां से सम्भव न थी। दास 
प्रथा थी। स्त्री भी जरखरीद' ओर भोग्य थी । मुहम्मद ने काफी परि. 
वत्त न कर दिये। कबीलों को भाई चारे के नाते से एक किया। 
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स्थल व्यापार बढ़ा। दासों को नजात दी। स्त्री को तल्लाक का इक 
दिया। पुरुष को सिफे चार स्त्रियाँ दी गई' जहाँ पहले सैकड़ों रखी 
जातो थी | यों इस्त्ञाम का प्रारम्भ एक महान शक्ति के रूप में हुआ, 
पर शीघ्र ही यह सब टूटा, टूटा यों कि कबीलों के मिलने पर अरब 
राष्ट्र बना । उसकी दिग्विजय लूट बनी ओर व्यापारी के हाथ 
में राज्यसत्ता आते ही मुसलमानों में भी धन के अनुसार नया 
वर्ग भेद प्रारम्भ हुआ | क्‍योंकि यह सब कबीले एक संस्कृति के 
थे, वे एक राष्ट्र बन गये । फिर वे फेले । पर भारत में जब मुसल- 
मान शासक आये, वे सामन्तवाद से पहले लड़े, पर शीघ्र द्ी उन्होंने 
यहाँ के धम में द्वाथ डालना छोड़ दिया, अथोत्‌ समाज के ढांचे फो 
छोड़ दिया। फैवल भिन्न भाषा से धार्मिक प्रेरणा लेते, रहइन-सइन 
खान-पान अज्ञग वाले, वे एक ओर सम्प्रदाय बन कर भ.रत मेँ 


समा गये | दि 
इस समस्त विवेचन ने उपासना के उस पक्ष को प्रकट कर दिया 


जिसने उसके मूलतत्त्व कों ढक लिया था। उपासना का प्रारम्भ 
ईश्वर को न जानने के भय से हुआ । मनुष्य सदा से ही सृष्टि फे 
रहस्य को खोज लेने के प्रयत्न में लगा ही रहा है| उसने इश्वर की 
कल्पना को युगों के अन्वेषण से धीरे-धीरे विकसित किया। पितृ 
पूजा के देवता को धीरे-धीरे उसने ब्रह्म बनाया । जब इससे भी काम 
न चला तों उसने लोकनायक ओर लीलामय के रूप में भी डसे अब- 
तरित किया | इस उपासना के मूल में रहस्य के साथ प्रेम बढ़ा । 

यह उपासना का मूलतक्त्व अपने एक आधार में व्यक्तिगत था । 
कितु अपने व्यापक पक्ष में इसने सदेव ह्वी समाज का आधार 
खोजने का यत्न किया | किन्तु उपासना के इेश्वरवादी दृ ्टकोण में 
समाप्ति नहीं हो जाती, नास्तिकवाद ने भी भौतिकवाद का विरोध 
कर उपासना की नह पद्धतियों का अवतरण किया है । 

आज भी जब प्रश्न उठता है कि रूस में नास्तिकवाद है, तथ 
पूँलीवादी यहाँ प्रचार करते हैं कि वहाँ धर्म नहीं माना जाता, तुम 
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को भी पूनता नहीं करने दी जायेगो, साधारण मस्तिष्क भड़क 
उठता है ! वस्तुतः सत्य यह नहीं है । उपासना एक व्यक्तगत वस्तु 
है, और व्यक्ति को साम्यवाद में उपासना को पूरी स्वतन्त्रता है, 
परन्तु उसके वाह्य उपकरणों में से उन पर अवश्य नियन्त्रण हैं, जो 
समाज के आर्थिक ढाँचे पर वर्ग स्वार्थों के पोषण का माध्यम बन 
जाते हैं। स्वयं कम्युनिस्ट ईश्वर को विज्ञान की खोज का विष्य 
मानते हैं, ओर केवत परम्परा होने के कारण उस पर विश्त्रास 
नहीं करते । परन्तु अपने इस प्रकार स्वीकार न करने के लिए वे 
उतने द्वी स्व॒तन्त्र हें जितने बौद्ध या जेंन, जो स्त्रयं इेश्वर को नहीं 
मानते। 

बोद्धिक जागरूकता जिसमें घमं का अय॑ मनुष्य का मनुष्य के 
प्रति सच्चा प्रेम है, वह कम्युनिस्ट समाज में हूं। संभव 6 । यदि 
गहराई में देखा जाये तो धर्म का तात्यय समाज का नेतिहझ नियन 
है। धर्म बदलता दै | कम्युनिज्म का एक अलग दशेन दे । वह उसके 
हिसाब से समाज्ञ को बदलता द्वे । पर उपासना के मूसत अधिकार 
फो वद्द नहीं छीनता । हाँ, धर्म के नाम पर मठ महंत वहाँ नहीं 
पलते, साधू नहीं पलते, विधवाए' व्यभिचार के लिए नहीं रखीं 
जातीं। आन सेठ लोग एक ओर चोर बाज़्ारी करते हैं, दूसरी 
ओर कीत्त न और भजन | कम्युनिस्ट समाज में केवल चोरबाजारी 
का अधिकार नहीं होगा | कीतेन भजन पर कोई रोक नहीं होगी । 

यह है उपासना का मूजतक्त्त। भारत के शेव सम्प्रदायों में 
उपासना का मूलतत्त्व सदा से ही एकान्त रहा है ओर यही कारण 
है कि निरन्तर वाह्य उपकरणों के बदलते रहने पर भी वह कभी 
रुका नहीं। आय्यों की व्यवस्था उसे कभी भी मिटा नहीं सकी । 

योग एक ऐसी वस्तु है जिससे भारतीय सम्प्रदाय सदा से ह्वी 
प्रभावित रहे हैं। प्रारम्भ में ब्राह्मण बहुत ऊंचा माना जाता था। 
परन्तु बाद में योगी का दजो सर्वश्रेष्ठ माना गया। 

योग भारत में आययों के आने से पहले ही था । योग समाज 
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की विभिन्न व्यवस्थाओं में भारत में जीवित रहा है। यह बबेर 
( दास प्रथा ) युग से भी पहले था । फिर बबर युग, फिर सामनन्‍्त 
यग में भी रहा | आज़ पूजीवादी युग में भी इसका प्रभाव है। 
बहुधा भारतीय चितन के विचारक प्रगतिशील चिंतन में योग का 
स्थान पूछते हैं। वे स्त्रयं योग के वत्त मान समय में प्राप्त रूप को 
शाश्वत समभते हैं। याग ने मिन्नभिन्न समयों में भिन्न भिन्न संप्र- 
दायों का रूप धारण कर के अपन को उवित रखा दे। पातंजलि के 
पहले योग का परिष्कृत वशेन नहीं मिलता । हठयोग धीरे-धीरे 
कालान्तर में राजयोग से जुड़ सका है | योग आज एक प्रकार का 
पलायन है, जो मनुष्य को समाज से दूर करता है | सामनन्‍त फाल 
में भी योग सम्प्रदायों ने भाग्यववाद ओर पल्लायनवाद को ज॑न्म दिया 
था । योग से इश्वरवाद जोड़ दिया गया है। 

योग मूलतः शरीर और मस्तिष्क पर काबू करने की पद्धति है । 
चित्तवृत्ति का निरोध इसे ही फहा गया है । 3 न ओर बोड़ों में योग 
की स्वीकृति प्रमाणित करती है कि योग का इश्वर, भाग्यवाद, 
अथवा कमंवबाद से जो सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह योग का सामंत- 
वादी रत्ररूप है ! 

योग, वबर व्यवस्था से जब सामन्तकाल में आया तो उसे भी 
नयी समाज व्यवस्था के अनु फूल बनाया गया । 

योग केवल शरीर ओर मस्तिष्क की शक्तियों को विशेष कसरतों 
के द्वारा बढ़ाने का विज्ञान है। मेस्मरिज्म जो विज्ञान है, इसी का 
एक रूप दे | योग प्रगट करता है कि साधना से तनमन कोी शक्तियाँ 
बढ़ सकती हैं। यह जिज्ञान की खोज का विषय ईद । यह भौतिक 
पर आधारित है | इसे दिव्य बनाना अपने अज्ञान का परिचय देना 
है । अभी तक इसको केवल पलायनवाद बनाया गया द्वै। योग 
समाज के लिए लाभदायक द्वो सकता है, बशर्ते कि उसे उसके 
सामंतीय ढांचे से अलग कर दिया ज्ञाय । प्राचीन काल में सृष्टि फे 
रहस्य को समभने की चेष्टा करने वाले लोग योगी हुए थे । योगियों 
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की एक सामाजिक उपादेयता यह रही है कि उन्होंने रसायन और 
ओषधिशाख को बहुत देन दी है। योग की दूसरी देन यह है कि इसने 
ब्राह्मगवादी या पौरोहित्या करने वाले वर्गों का विरोध किया है । 

योग समाज की उत्पादन प्रणाली को नहीं बदल सकता, क्योंडि 
आज तक बदल नहीं सका है । योग का विकास उसी समात्न में 
संभव हू जहाँ मनुष्य भूखा नहीं हो । 

बुद्ध और मस्तिष्क का विकास अब विज्ञान हर प्रकार से 
करेगा । अभी तक जिसे आत्मानुभूति! कहते रहे हैं वह व्र्याक्तगत 
वस्तु है, और उच्चवर्गों ने उसकी आड़ लेकर जन-समाज का शोषण 
कियादे। 

प्रगतिशील विचारक चमत्कारों के आगे सिर नहीं कुकाता। वह 
उन्हें समभने की चेष्टा करता हैं ओर इसीलिए विज्ञान का रास्ता 
पकड़ता है, ताकि उसे स्पष्ट कर सके । 

अधुना यह कहा जाता है कि आज की वेज्ञानिक प्रगति पहले 
भी किसी समय थी, ब्रह्मास्त्र अआग़ुबम ही था और आयेसमाजी इस 
प्रकार के अनेक सुभाव प्रस्तुत करते हैं कि अग्न्यास्त्र बम था, वाय- 
चास्त्र एक प्रकार का दूसरा बम था, विमान हवाई जहाज था और 
यह वेज्ञानिक उन्नति इतनी अधिक हो गई थी कि कलियुग के आने 
पर सब विद्या लोग भूल गये और फिर उन बातों को याद ही बनी 
रह गई । 

क्या यह हो सकता है कि यह सब चीजें उस युग में थीं ? इसकी 
जाँच करने के लिये कुछ ओर भी तथ्य देखने पड़'गे। 

पूवंज यह समभते थे कि धरती गोल तो है. पर चपटी है और 
ओर शेषनाग के एक हजार फनों पर रखी है और उसके बीच में 
सुमेरु है । सूय प्रथ्वी से छोटा है और चन्द्रमा सूथ्ये से विशेष छोटा 
नहीं। जन और दौद्ध स्रोतों में तो और ही अनेक कद्दानियाँ मिलती 
हैं। ब्राद्यण स्रोत ही काफी होंगे। उनके अनुसार धरती पर अनेक 
समुद्र हूँ । एक लवण दे, दूसरा क्षीरोदइधि, इत्यादि। आज हम 
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जानते हैं कि यह सब ग़ालत है। धरती गेंद सी है। शेषनाग का 
'पता नहीं मिल्ला । सूथ्य धरती से बहुत बड़ा है, चन्द्र छोटा दै, दूध 
का समुद्र कहों नहीं है । और फिर हमारे पूर्वेज इजारों बरस जिया 
करते थे। उनमें से कई तो ऐपे थे जो आँख बन्द करते ही त्रेलोक्य 
फे रहस्य जान लेते थे । उनकी हथेली पर समस्त ब्रह्माण्ड आँवले की 
तरह रद्था रहता था क्या वे ये सब नहीं जान सकते थे जो चुप- 
चाप उन्हीं गलत बातों को स्वीकार किये चले जाते थे | उनके बारे 
में कहा जाता है कि वे कभी सूय्यलोक जाते थे, कभी चन्द्रलोक। 
यदि एक सकंड में कोई सात मील की रफ़्तार से चल सकता है तो 
वह अवश्य धरती की आकषण शक्ति को पार कर सकता है। काई 
भी अभी तक इतती गति नहीं पा सझा दे | फिर वे ऋषि केसे पा 
सकते थे ? इसका उत्तर दिया जाता है कि मन के द्वारा | मन के 
द्वारा ही यदि वे यहू सब कर सकने में समथ थे तो मन की शक्ति 
से उन्हे ने उस समय भी इस संसार को सुन्दर स्त्रगें क्यों न बना 
दिया ? 

इसका कारण लगता है कहि उत्तराधिक्रारियों ने पूतरत्नों के बारे 
में कद्टदानियाँ गढ़ ली हैं। पुराण, रामायण ओर महाभारत में 
इतनी तकेह्दीन असंगतियाँ मिल्नती हैँ कि उनका वर्णन नहीं किया 
ज्ञासकता। श्राश्चय्य है उन बातों को पढ़े-लिखे आदमी भी ज्यों 
का त्यों स्वीकार कर लेते हँ। वे कहते हैं कि पुराने आदमी ओर 
थे, अब के लोग ओर हैं। वे शक्तिशाह्ली थे, दीघोयु थे । उनकी अब- 
के मनुष्यों से तुलना ही क्या ? 

तके की कसोडी जरा रंग की काली होती ई । बुद्धि का रंग ह्टी 
खरोंच मार कर उस पर चमकता दै। राजा दशरथ की आयु साठ 
इजार वर्ष बताई जाती है। राजा राम की दस ह॒ज़ार। चौदद्द 
साल के राम को बनवास दे दिया गया था। तो दस हज्ञार कम 
चौद॒ह बरस तक का समय राम का युवत्राकाल या वाद्धिन्य ही 
'रहा। उसी के साथ दूसरी किंवदन्ती दे कि शम्बू छ की तपरया के 
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कारण एक ब्राद्मण का पाँच हजार वर्ष का बालक मर गया। 
लीजिये ! वह पाँच हजार वर्ष का होकर भी बालक दही बना रहा 
था, जब कि १४+ १४-२८ की उम्र में राजा रामचन्द्र ने सिंहासन 
पर बेठकर राज्य चज़ाना प्रारम्भ कर दिया था। 

इस सबसे क्या तात्पयर्य लगाया जाये; या तो यह सब व्यथ्थे 
की बात द्वै, या यह कहैँ कि बाद के ब्राह्मणों ने चमत्कार घुपेड़ने 
का प्रथत्न किया हे । 

समस्त भारत यही कहता सुनता आ रहा है कि सीता #ऋा 
अग्निप्रवेश हुआ था | वह आग में जली और निकल आई | परन्तु 
आश्चय्यें की बात है कि मद्राभारत में जो रामायण की कथा आई 
है उसमें सीता अग्नि में प्रवेश नहीं करती । करने को द्ोती दी है 
कि इन्द्र और दशरथ की आत्माएं वहाँ आकर रोक कर राम को 
समझा देते हैं । राम मान जाते हैं | अब दोनों में से किसे स्वीकार 
किया जाये। रामायण को तो चमत्कारों ने भर रखा दे | उसमें 
बानरों का वर्णन दै। वह् बानर बन्दर कहलाते हैं। बन्द्र तो वे 
माने गये हैं पर वे रहते थे मदह्लों में। हनुमान प्राकृत भाषा के 
अतिरिक्त संस्कृत भी जानते थे। और इच्छा रूप तो वानर देव- 
योनि होने के कारश दी थे। तभी वे ब्राह्मण बनकर राम के पास 
गये थे। तिस पर वानरों की स्त्रियाँ--बन्दरियाँ--बड़ी सुन्दर इोती 
थीं। जिस समय लक्ष्मण क्रद्ध ्वोकर छुप्रीव को डॉटने गये थे तो' 
मद्विद् बलांधी तारा अपने गूँजते आभूषणों से सजी, अधनंगी ही 
सामने आगई थी। उस समय लक्ष्मण जी ने शर्म से आँखें कूका की 
थीं और क्रोध भूल गये थे । आप एक बन्द्रिया को चित्र में रखकर 
इस दृश्य को कल्पना कर सकते हैं ? बाली ने तारा को रख लिया 
था । छोटे भाई की स्त्री को छीना था तभी राम ने उसे मारा था। 
बाली ने कद्दा था कि मनुष्यों में यू नियम नहीं, वानरों में है| 
बाद में सुभीव ने तारा को रख लिया । उस समय उसे बुरा नहीं 
समझा गया। सारो बातें एक विशेष सामाजिक अवस्था की ओर 
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इंगत करती हैं। ऐसे ही जग्बुवान रीक् था, पर उसछी बेटी की 
शक्ल सूरत औरत की सी थी और क्ृष्णजी का उससे ब्याह हुआ 
था, उनके उससे साम्ब नामक पुत्र भी हुआ था । 

पुराणों में तो इस तरह की अनेक कथाएँ हँ। प्रश्न उठता दे 
कि वास्तविकता क्या है ? 

बात असल में यह है कि तीन चौथाई तो कल्पना का अंश दै । 
कुछ कथाएं ता केवल उपदेशाःत्मक हैं-जेसे राम के दरबार में 
फंसले के लिये उल्लू और गिद्ध उपस्थित हुए। उसो सिलसिले में 
रष्टि के क्रम का जो ज्ञान इस समय लागों में था उसे उपस्थित कर 
दिया गया। बाकी एक चौथाई में सत्य ढेँक़ा हुआ है। वह सत्य 
इतना पुराना दूँ कि लोगों ने उसे विस्म॒त हो जाने पर लिखा है 
अतः वे उस कल्पना के रूप में ही प्ररतुत कर सके हैं | 

पूवर्जों का ज्ञान वास्तव में कम था। हम जो जानते हैं, आगे 
अाने वाली पीढ़ियाँ उससे कहीं ज्याशा जान सकेंगी क्योंकि अब 
तक का ज्ञान, हमारी खा, आगे आने वालों की खोजें, ऐसे ही 
भविष्य के अन्वेषण, सब होते-हं।ते उन तक पहुँचेंगे। 

पुराने समय में ही नहीं, अभी तक संसार में कुछ टॉटम ओर 
टेबू जातियाँ हैँ । टॉटम कहते हैं किसी दत्त, पशु आदि को देवता 
मानकर पूजा करना और अपनी जाति को भी उसी का नाम दे 
देना। जेसे पीपल के पूजक अपने को पीपल ही कहेंगे । छिपकली 
के उपासक अपने को छपकली ही कहेंगे । सुनकर सम्भवतः आप- 
को अविश्व स हो | परन्तु यदि आप भारत की मदु मशुमारी की 
जातियाँ देखें या अनक छोटी बड़ी जातियों की सूची देखें तो 
दक्षिण भारत में अभी तक आपको ऐसी अनेक जातियाँ मिलेंगी जो 
अपने को पशु, पक्ती ण पेड़ के नाम पर सम्बोधित करती हैं। 
टॉटम के विरुद्ध टेबू होता है | टेबू कद्ते हैं वह वस्तु, पशु, पक्षी 
इत्यादि जो शत्रु द्वोती है, जेसे गरुड के उपासक का शत्रु नाग है, 
नाग का गरुड़ हैं। मृषक का विडाल है, श्वान विडाल का शत्रु है । 
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जो जाति मृषक की उपासना करेगी वह घिडाल के उपासक की 
कभी मित्र नहीं हो सकेगी। ऐसे ही सिकक्‍्ख सूअर को पवित्र मानते 
हैं, मुसलमान सूअर के शत्रु हैं। अतः इनका इस विषय पर कभी 
समभोौोता नहीं हो सकता । ऐसे ही भारत में भी अनेक टॉटम ओर 
टेबू जातियाँ थीं। उनका ही बर्णन पशु-पक्षी के रूप में पुराणों में 
भिल्ञता है । जेसे-जैसे बात पुरानी पड़ती गई है, चमत्कारों से उसे 
प्रभावशाली बनने का प्रयत्त किया गया है | 

कुल पाँच हज्ञार साल पुरानी घटना बताई जाती है महाभारत 
युद्ध की। उस समय भीम थे जो उठाकर हाथी फेंक देते थे, और 
पेड़ उखाड़ कर मारते थे। क्या रूप रहा द्वोगा उनका ? बहुत बड़े 
ही तो होंगे न ? पर हमें एक-एक लाख साल पुराने मनुष्य के हड़ी 
के ढांचे मिलते हैं | उन्हं देखकर अन्दान्न नद्टीं होता कि उनमें पेड़ 
उखाड़ लेने की सामथ्य थी । यह कवि की अतिशयोक्ति ही है। 

महाभाग्त का युद्ध काल *८ ४िनों में समाप्त हो गया था। 
अब युद्ध कई-कई साल चलते हैं । ओर कहा जाता है कि यादव ५४६ 
करोड़ थे, वे समुद्र तीर पर इकट्ठ हुए थे। वहाँ गृहयुद्ध में पटेरे 
उखाड़ कर लड़ कर मर गये थे। साचिये, हिन्दुस्तान में ६५४ करोड़ 
लोग रहते हैं। बह समुद्र तोर कितना बड़ा होगा जहाँ ४६ करोड़ 
आदमी इक्ट्टे हुए थे। क्‍या यह दो सकता है! इसीलिये तो मैं 
कहता हूँ कि यह सब काठ्य की काल्पनिक ऊहा है, और अति- 
शयोक्ति है। और कुछ नहों। छोटी बात को बड़ा करके दिखाया 
गया है । द 

स्त्रयं महाभारत में लिखा है क्रि महाभारत युद्ध के समय कृष्ण 
जी ७६ ब्ष के थे। आपने झिसी भी जगह कृष्ण का ऐसा चित्र 
देखा है जिसमें वे एक सुन्दर तरुण नहीं दिखाई देते हों ? कुछ तो 
ऐसी बातें लिखी हैं कि सुनकर हँसी आती है। राज़ा रेवत ब्रह्मा के 
पास गये । वहाँ ब्रह्मतोक में गाना हो रहा था। गाज्ञा अपनी पुत्री 
रेबती के लिये वर खोज रहे थे, इसी को सलाह लेने त्रह्माजी के 
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पास गये थे । गाना हो रहा था तो चुप हो रहे । जब गाना समाप्त 
हुआ तो उन्होंने पूछा--तद्या ने कहा कि अब तो सत्ययुग से द्वापर 
आगया। यह ब्रह्मनोक है। किसी कवि ने इस कथा को केवल इस- 
लिये लिखा था क्लि विधाता को दृष्टि में समय की गति का विराट 
प्रसार है । मनुष्य उसके सामने कितना छोटा है। यहाँ तक तो 
ठीक है । पर अब आगे कथा को पूरा करने दीजिये। ब्रक्काजी ने 
कृष्ण के भाई बलदेव का नाम लिया। चुनांचे बलदेव से रेवती का 
ब्याह होगया। अब बलदेव द्वापर के, रेवती सतयुग को । वह 
बहुत लम्बी थी। सो धर उसके कन्धे पर अपना इल, जो बल्लदेव 
जी ने दबाया, तो रेवती की ऊँचाई को घटा दिया और बराबर 
कर लिया | पुराणक्रार यह भूल गया कि उस वक्त रेवती कितनी 
चौड़ी ओर मोटी होगई दोगी । झिसी भी लम्बी वस्तु को दबाने से 
उसका फेत्त जाना तो स्वाभाविक ही हैं। पर इसका उसने वर्णन 
नहीं किया है । 
पू्वेज्ों का शायद यह विचार था कि वीय्य होना चाहिये, उसी 
से सन्‍्तान हो जाती है। सो आप शहर से लेकर जगल तक में 
बच्या पाइये । पूर्वजों की यह एक कमी थी, सीमा थी । उस समय 
सक शरीर के बारे में आज की सी जानकारी नहीं थी। बेज्ञानिक 
दृष्टिकोण नहीं था। चमत्कारों को ज्यों का त्योँ स्वीकार कर लिया 
जाता था क्योंकि सब लोग उसको इदेश्वर का रहस्य समभते थे । 
वे रहस्य को रहरय कद्ट कर उस पर विश्वास किये चले जाते थे । 
जो तब्राध्षणों के विरुद्ध थे, वे दूसरे सम्प्रदायों के पुराण बनाते थे पर 
उनमें भी चमत्कारों की कमी नहीं थी। जेन प्रन्थों में ब्राह्मणों के 
चमत्कारों का मजाक उड़ाया गया है। पर बाद में बे भी उसी 
दलदल में डूब गये। चमत्कार मुसलमान और ईंसाइयों में भो 
मिलते हैं । इसा मसीह को कट से आदमी से खुदा का बेटा बना- 
कर उसकी महन्ता को पुजारी बग ने अपने स्वाथ के क्षिये, घटाने 
में कोई कसर नहीं रखी । 
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चमत्कारों का युग अब गया। पुजारियों ने योरुप में फेला 
रखा था कि ईसा मसीह के एक हजार साल बाद ही प्रलय दो 
जायेगी। हर ईसाई उस वक्त यही समझता था। ईसा के इजारवें 
साल की आखिरी तारीख को लोग घरों के बाहर निकल कर 
दुनिया के खत्म होने का इन्तजार करते रहे, पर प्रलय नहीं आई । 
यू व के बुद्धिवांदियों के दिमाग पर से एक पदों हटा । 

हमारे यहाँ भी प्रलय की बात है, पर बह बहुत दूर है। सबसे 
बड़ा दोष जो ब्राह्मण धमे का है वह यह कि उसने भारत में कल्नि- 
युग करार रिया है, ओर कहा है कि बस अब तो जो दे सो गिरता 
ही चला जायेगा। कहा था ब्राह्मण ने कि उसके अपने वर्ग स्वाथे 
नष्ट होते द्वी चले जायेंगे, पर उसका प्रभाव हुआ कि जाति की एक 
जीवनी शॉक्ति पर इस चितन ने बहुत बुरा प्रभाव डाला । निरंतर 
विकास की ओर अग्रसर होने वाली मानव जाति के लिये ऐसा 
चिंतन बड़ा ही हानिकारक है। मनुष्य तिकास कर रहा है, दिन 
पर दिन उसका ज्ञान बढ़ता है। निस्सदेह वह पूवजों से बहुत 
भ्रधिक जानता हैं । 

जब हम अपने युग के ज्ञान की अधिक प्रशंसा करते हैं तब 
हम उनका अपमान करने की कोई धघृष्टता नहीं करते । हम यह भी 
कहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ हम से भी अधिक जानकारी 
हासिल कर सकेगी। हमारे प्राचीन पूवजों से हमारे मध्यकालीन 
पूवेजों नेजो सीखा था, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसी 
परम्परा को हमने पाया है ओर हम भी यथासाध्य बढ़ाने की चेष्टा 
कर रहे हैं। यह केवल मनुष्य की जानकारी की बात है। इसका 
यह अ्थ नहीं द्ोता कि हजार साल पहले यदि एक भदह्ाकवि था, 
तो इससे अधिक दुनियादारी जानकारी होने के कारण, आज का 
कोई भी कवि उसस हर द्वालत मे भ्रष्ठ | होगा । माना कि हजार 
साल पुराने कवि की बनद॒शें थीं, लक्तिन काव्य केवल बाह्य जान- 
काये से नद्दों बनता। काव्यकार कोई कोषकार या निधंदुऋार 
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नहीं होता। काव्य की आत्मा पर विवेचन करते समय इम इस 
तथ्य की पूर्ण व्याख्या कर सकेंगे । 

हमारे देश में संस्कृत साहित्य में ध्वति, छंद आदि काव्या- 
भरणों पर जा खोजबीन हुई थी, हिन्दी के रीतिकाल्ल में वही दुह- 
राई गई। हिन्दी में रीतिकाल में इस विषय पर अधिकांश पुराने 
की ही नकल की गई और नयापन नाममात्र को रद्दा । इसका अथ 
यह नहीं कि पुराने संस्कृत आचारय्यों से हिन्दी के आचाय्ये बहुत 
अधिक जानते थे। संस्कृत और द्विन्दी के ऐसे साहित्य सजन के 
समय भारत में सामंतवाद था जो अपने हासकाल में दरबारों में 
घुपकर सीमित दोगया था। दूसरे हमने ऊपर स्पष्ट किया है कि 
जाति की जीवनी शक्ति भी कलियुग को भावना के कारण अपने 
को निबंज्न सा भी अनुभव करती थी। उसके लिये प्राचीन द्टी 
महान था । 

प्रगतिशील आलोचक का कत्तेव्य है कि बह सहज ही कोई 
निष्कषे निकालने की प्रवृत्ति में न पड़े। और अपने निष्कष को 
यदि वह निकाल भी ल, तो उसे प्रत्येक त्रिषय के साथ रखकर 
देखे | निष्कषे पानी दे, तो विषयों में कोई गिल्लास, काई लोटा है । 
पानी इनमें भरकर विषयों का कार ग्रहण करता हैं। लोटे और 
गिल्ञास में पानी अलग-अलग शक्क्नों में भरता है । 

आलोचक का धर्म धेय्य है, उसे भुलाना अपने काये के साथ 
अत्याचार करना है| कुत्सित समाजशास्त्र का जन्मदाता अधेय्ये 
भी है | इसके कारण बहुत द्वी नुकसान होता है। साहित्य को यदि 
एकपक्षीय बनाकर देखा जाता है तो बह अपने विकास का रूप 
भी छोड़ देता दे । कला कला के लिये वाल्नों में भी यह दोष हे कि 
वे काव्यकृति को युग ओर काल से निरक्षेप समकभकर उसे बिल्कुल 
बाहर निकाल कर देखने की चेष्टा करते हैं। महाभारत में जो 
योनबाद की मुखरता है, स्ष्ट वशुन हैं, वे तत्कान्ीन समान्त के 
सेक्स सम्बन्धों की स्वतन्त्रता प्रगट करत हूँ । आज वे नियम बदल 
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गये हैं। मध्ययुग में वे और थे ओर भविष्य में हमारा समाज नये 
रूप तथा सम्बन्धों को धारण करेगा | 

रोमान्सवाद साहित्य में अ्रत्येक देश में रद्दा है ओर इसका 
प्रभाव पूंजीवाद के उत्थान और सामंतीय व्यवस्था के विरुद्ध 
विद्रोह काल में अधिक रहा दहै। इसमें पल्लायन की भावना भी 
रहती दे किन्तु बिना विद्रोह के यह जीवत नहीं होता । 

प्रगतिशील साहित्य में रोमान्सवाद का अपना स्थान है । मध्य- 
कालीन रोमान्सों में राजा-रानी प्रेम किया करते थे | वह रोमान्ख 
का एक पक्ष था। उसके बाद रोमान्सवाद का जन्म हुआ जिसका 
प्रभाव अंग्रे जी से हिन्दी में भी पड़ा । प्रगतिशील लेखकों में मेक्सिम 
गोकी पर भी यह लाॉछन लगाया गया था कि वह रोमान्टिक 
लेखक दे ओर यथाथवाद से बहुत दूर है । 

किन्तु यह कुत्सित समाजशास्त्री दृष्टिकोश माजन्न है। रोमान्स दो 
प्रकार का है । एक वह जो पाठक को ऐसे कल्पना जगत में ले जा 
कर छोड़ दे जिसकी कोई साथकता नहीं हो | ऐसी ही अनगगलता 
को रोमान्सवाद के नाम से “कला कला के त्िये' के समर्थक प्रस्तुत 
करते हैं, ओर उसे साहित्य का चरम लक्ष्य कहते हैं । 

दूसरा रोमान्सवाद वह दे जो यथाथे को भी बल देता है। 
यह रोमान्सवाद रोचक शेंली का प्रतीक है, जिसमें अभिधा और 
व्यंजना तथा लक्षणा का पूर्ण सामंजस्य होता है । गोर्की में यह 
तीनों बातें साथ-साथ थीं । 

हिन्दी में रोमान्स का अथ यौन सम्बन्धों से ही अधिकतर 
लिया जाता है | किन्तु यह ठीक नहीं दे । 
.. कल्पना प्रधान शेल्ली को रोमान्टिक के वर्ग में रखना अधिक 
उचित है । एक कल्पना बह ६ जो वास्तविकता से दूर ले जाती है । 
दूसरी बह है जो वास्तविकता को और निकट ले आने के लिये 
भावों की तीत्ता को अभिव्यक्ति देने में सम होती ६ | यह्द दूसरी 
पा अगतिशोज्ष साहित्य के द्वाथ में एक अस्त्र है। यह अभि- 
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व्यक्ति की एक शेज्ञी है। इससे भावना जाग्रत द्ोती है और हृदय 
पर गहरा असर पड़ता है| पाठक को रुचि रमती है। 

यहाँ हम मेक्सिम गोर्की पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालना उचित 
समभते हैं। 

मेक्सिम गोर्की रूस में उस समय हुए, जब वहाँ एक अभूतपूतरे 
परिवर्तेन हो रहा था। उन्हें इतिहास के ठीन दौर देखने पड़े, 
उनमें से गुनरना पड़ा, और वे प्रत्येक युग के प्रति सचेत रहे । 
पहला युग था ज्ञार का समय, दूसरा युग था क्रान्ति-युग और 
तीसरा युग था क्रान्ति के बाद का निमोण-काल । पहले युग में 
दरिद्रता, दुःख ओर अन्याय था। दूसरा युग शोषित बग्े का वह 
प्रचण्ड और तिराट्‌ संघर्ष था, जिसने तीसरे युग को ला खड़ा 
किया । तीसरे युग में मनुष्य को, इतिहास में, पहलो बार स्वतंत्रता 
प्राप्त हुईं । मनुष्य की यह स्वतंत्रता अराजकतावादियों और 
आतंकवादियों की स्वतंत्रता नहीं थी। यह सामाजिक स्रतंत्रता थी, 
जिसमें व्यक्ति के अधिक से अधिक विकास की सम्भावना सरत् 
हो गयी थी । इस युग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था । 

तो मैक्सिम गोर्की ऐसे युग में हुए थे कि ज़ब बीज धरती में 
जमा, धरती फोड़ कर निकला और फिर उसने कोंपलें खोलीं । यद्द 
संघ और क्रान्ति का युग अत्यन्त गतिशील था। जहाँ पहले दरि- 
द्रता, अत्याचार और दु:ख की चरम सीमा आ गयी थी, दूसरे दौर 
में उनसे उतनी ह्वी भीषण टक्कर हुईं। और तीसरे दौर में नव- 
निर्मोण का उतना ही काम आ पड़ा, जो क्रान्ति की तुलना में किसी 
तरह इलका नहीं था। तीसरे युग में जो महान्‌ काये हुआ वही 
उस क्रान्ति की घफलता का द्योतक चिह्न प्रमांणत हुआ। 

मेक्सिम गोकी की रचनाओं में तीनों युगों की छाप ही नह्डीं 
मिलती, वग्नू वह एक अपग्रगामी नता के रूप में भी 
दिखाई देता है। गोको वास्तव में रूसी क्रान्ति का अतीक है | रूसी 
क्रान्ति ने अपने संगठन-काल में समाज के निचले तबके 
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को जगा कर नेता बनाया, अपने संघणे के दौर में उससे नेतृत्व 
करवा कर प्रतिक्रियाबादी शक्तियों को हराया और अपने निर्माण- 
काल में उसने उसी शोषित वें को पराजित शक्तियों का प्रहरी 
बनाया और उसे नव निर्माण में लगा दिया। गोर्की में ये तीनों 
बातें हैं । वह बहुत ही गरीब था, और क्रान्ति के पहले के संगठनों 
ने उसे नयी चेतना दी। उस समय उसने अपने समय के समाज, 
राज्य और राजनीति के अत्याचार और भ्रनाचार का पदों फाश 
किया। क्रान्ति के युग में उसने मजदूरों और किसानों की लड़ाई ' 
की अगुआई की और क्रान्ति के बाद तो वह एक नयी संस्कृति के 
निर्माण में ऐसा सजग प्रहरी बन गया जो एक ओर शत्रुओं से 
मुकाबला करता था तो दूसरी और रूसी संस्क्ृति श्लोर सभ्यता की 
समस्त विरासत के अच्छे अंश को सचेत रूप से समेट रह्दा था। 
गोर्शी की रचनाएं भी इसी प्रकार तीन भागों में विभाजित की _ 
ला सकती हैं। जिस अमर कृति के कारण गोर्की संसार के सब- 
श्रेष्ठ साहित्य सजकों में गिना गया, वह थी उसकी 'माँ', जो उसने 
क्रान्ति के पहले लिखी थी । जिसके कारगर वह क्रान्ति का अगुग्मा 
ओर योद्धा गिना गया वह थी उसकी “तृफानी पक्षी का गीत! 
नामक रचना ओर क्रान्ति के बाद उसने जो लेख ओर पेम्फलेद 
लिखे वे पूंजीवाद के समर्थकों के लिए मुहतोड़ जवाब थे।.... 
माँ में गोर्की ने दो बातें प्रदर्शित को हैं। 'माँ' मनुष्यता का 
प्रतीक है। वह अपने बन्धनों में हृतनी जकड़ गयी दै कि रुत्रय॑ 
अपने भविष्य के बारे में और अपनी वतंमान वेदना के कारणों से 
अनजान है। वह नहीं समझती कि अत्याचारों का कारण क्या 
है? वह एक पुरानी दुःखी दुनिया है । गोर्की इस माँ को मनुष्यता 
के विकास के प्रति एक सवा भाविक प्रवृत्ति रखने वाली ममता के रूप २ 
में प्रतिबम्बित करता है, दिखाता द् फि पुरानी दुनिया के दुखी 
लोग नयी दुनिया के * माताओं के प्रत पूर्ण सट्दानुभूति रखते हूँ 
ओर संघर्ष में उनके राथ हैं। मानत्रता का तिकास इसी प्रकार 
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होता हैं। दूसरे, उसने प्रदर्शित किया है कि संघर्ष वेयक्तिक नद्दीं, 
सामाजिक है और मनृष्यता प्रत्येक पीढ़ी के साथ ऋच्छाई की ओर 
बढ़ती है । गोर्की की समस्त रचनाओं का मूल स्वर उसका जाग- 
रूक मानवतावाद है, जिसके कारण उसने साम्यवाद का सबसे 
शअ्रधिक प्रचार किया था। 
राजनैतिक कार्यकता प्रायः अपने को लेखकों से अधिक कमेंठ 
समभते हैं और लेखकों पर सहज ही यह लांछन लगा दिया 
जाता है कि तुम कल्पना-लोक के रहने वाले हो, तुम्हारा जीवन 
से वह गहरा नाता नहीं, जो हमारा है। गोर्की के प्रति भी तत्का- 
लीन कुछ राजनतिक कायकताओं का यही दृष्टिकोण था। क्रान्ति 
के समय ऐपे ही लोगों ने राय दी थी कि भोर्की को कम्यूनिस्ट 
पार्टी के देनिक मुख-पत्र का सम्पादक बना दिया ज्ञाए। गोर्की से 
कहा गया और उसने स्वीकार कर लिया। किन्तु गोर्की का गोर्की 
बनाने वाला रूस में एक और आदमी भी था। वह था लेनिन । 
अगर लेनन जेसा समझदार आदमी क्रान्ति का नेता न होता 
ओऔर उन्हीं 'कमटों' में स कोई द्ोता तो गोर्की अमर कृतियाँ देने के 
घजाय खबरों के सम्पादन में लगा रहता । लेनिन ने कद्दा कि 
एक अच्छा साहित्यिक किसो राजनेतिक कर्मठ से कम नहीं इता। 
गोर्की को लिखने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए | और ल्निन ने द्टी 
गोर्की से कहा था कि तुम अन्तरांष्रीय क्षेत्र में कम्यूनिज्म के प्रचार 
के लिए जो काम कर रहे हो, वह बहुत गहरा है ओर निश्चय ही 
मानवता का कल्याण करने वाज्ा है । 
गोरी की कला का यही भूल स्वर हैं! वह किसी दैनिक पत्र 
का सम्पादक नहीं दे । वह कलाकार दे, जिसे पढ़कर कोई उसकी 
छाप भूल जाए, उसके तक को काट जाए, उसकी भावनाओं की 
रूच्चाई को ठुकरा दे, यह असम्भव है| गोकी राजनीति को शुष्क 
ढंगस प्रस्तुत नहीं करता । बहू उन स्व॒रों को पकड़ता है, जिनकी 
' गूँज बचाबर बनी रहदेगो | माँ! में गोर्डो ने न्‍्यायात्षय का जो चित्र 


( पड 


| 


खोंचा है उसमें उसने पूँ जीवादी सामन्‍्ती न्याय का मखीन उड़ाया 
है। इसे पढ़ने के बाद पाठक की उस समाज पर तनिक भी आस्था 
शेष नहीं रहती, जो इतनी बड़ी पाप को पोल्न ओर ढकोसला 
छिपाये है। गोर्की ने तभी माँ से कहलाया है--“हमारो सनन्‍्तान 
प्ृथ्वी पर बढ़ी जा रहो दै। यही में सोचती हूँ--हमारी सनन्‍्तान 
प्रथ्वी ५र बढ़ी जा रही हे। सम्पूण प्रथ्वी के हर एक कोने से, एक 
लक्ष्य की तरफ चल्ल रही दे । हृदय से पवित्रतम, बुद्धि के श्रेष्नम ये 
लोग पाप के विरुद्ध अडिग बढ़ रहे हैं, और अपने दृढ़ चरणों के 
नीचें कूठ को कुचलते जा रहे दैं। वे तरुण हैं, स्वस्थ हैं, और 
उनकी सम्पूर्ण शक्ति एक ही ओर लगी है-न्‍्याय ! न्याय की 
ओर ! वे बढ़ रहे हैं, ताकि वे मनुष्य के दुःख को जोत लें, उसे 
पराजित करदें | वे संगठित पंक्ति में इसलिए खड़े हुए हैँ कि समस्त 
दुभोग्य को मिटा दें, कुरूपता को थो दें, ओर सचमुच वे इन सबका 
नाश कर देंगे । उनमें से एक ने मुझसे कद्दा है कि वे एक नया सूर्य 
बना देंगे और वे वास्तव में बनाकर उसे जगमगा कर छाड़े'गे । 
उसने कहा द्वे कि वे सब टूटे दिलों को जोड़ देंगे और निश्चय दी 
वे ऐसा करेंगे । 

“हमारे बच्चे सत्य और तक के पथ पर बढ़ रहे हैं, मनुष्यों के 
हृदय में प्रेम बसाने के लिए। वे पृथ्वी पर नया स्व बसाना 
चाहते हैं । वे धरती पर एक नयी आग जलाना चाहते हैं। बह 
नयी आग, वहू आत्मा की अबुझ आग होगी। उस आग की 
ज्वाला से एक नया जीवन फूद रहा हैं, समस्त मानवता के लिए 
हमारे बच्चों के प्रेम का प्रकाश । और कोन है जो इन ज्वालाओं 
को बुफा सकता है किसमें है बह शक्ति ? कौन-सी सामथ्ये उन्हें 
नष्ट कर सकती है ? कौन-सी शक्ति उनका विरोध कर सकती है ९ 
ब धरती में स फूट निकले हैं और सारी ज़िदगी उनकी जीत की 
कामना करती दे, ज़िदगी, सारी जिंदगी !” 

यह है गोकी का वह अदम्य स्वर, जो देशों की सीमाओं की 
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श्द्कलाएँ तोड़कर मनुष्यों के हृदय में उतर गया और आज हम 
देखते हैं कि इसी विचार-धारा के कारण देश के बाद देश मुक्त 
होता चला जा रहा है | 

गोर्की ने अपने समाज का बड़ा यथाथ चित्रण किया हैं । किन्तु 
उसका यथाथे रूढ़िवादी और संकुचित नहीं था। इसे न समभने 
वाले रूसी ट्राटस्क्रीवादियों से प्रभावित आलोचकों ने गोर्की को 
रोमान्टिक कद दिया था। कुत्सित समाजशास्त्री वास्तव में उसके 
व्यापक दृष्टिकोण को समभ नहीं पाये थे । 

गोर्की की 'बृद्धा इत्रगिल्”' नामक कट्दानी में एक पात्र डेन्को 
का वणन श्आाता है। वह अपने साथ दुःखी जनता को लिए जा 
रहा दे | रास्ते में जंगल पड़ जाता है। सब परेशान हो जाते हैं । 
तब डेन्को सोचता है कि में अपने लोगों के लिए क्या करूँ जिसमें 
इनका कल्याण हो सके ! अचानक डेन्को ने अपना वक्त पकड़ा ओर 
उसे फाडुकर अपना हृदय निकाल लिया श्रौर सिर के ऊपर उठा 
लिया । वह सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। सारा जंगल 
सस्‍्तब्ध हो गया और मनुष्य के प्रेम की इस मशाल से जगमगा 
उठा |! जंगल पार हो गया। 

लोग प्रायः इस कथा को उसका रोमांसवाद कहते हैं। किन्तु 
इसी कथा के अन्त में गोर्की ने कहा है--“ओर में डेन्को के महान्‌ 
जलते हृदय के विषय में सोचता रहा । मनुष्य की उस कल्पना के 
विषय में, जिसने ऐसी सुन्दर और रोमांचकारी कथाएँ 
बनायी हैं ।”' 

गोर्की अपने को संसार से अलग करके नहीं गिनता था। वह 
अपने को साहित्य के विकास का एक अंग समभता था। विचार- 
धारा को भिन्नता होते हुए भी उसने टालस्टाय और ऐन्‍्टन चेखव 
से अपना सम्बन्ध रखा और उनकी क्ृतियों से प्रेरणा लेता रहा । 
चेस्रव के प्रति तो उसके हृदय में बहुत ही आदर था। उसने ही 
सबसे पहले मायकोव॒स्की की काव्य-शक्ति को पहचाना था । माय- 
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ठस्क्री की 'कलाउड इन ट्राउज़स! नामक कविता की जब सबने 
फ़्यूचरिस्ट' कह कर उपेक्षा कर दी थी, तब गोर्की ने द्वी उसकी 
सच्ची आलोचना की थी । 
गोर्की साहित्यिक को एक इतिहासज्ञ नहीं मानता था, जिसे 
प्र्येक घटना पर लिखना द्वी चाहिए। क्रान्ति के बाद उसने पत्र- 
कारों की सामयिक तथ्यों पर ठीक दृष्टिकोण से अ्ररणा देते हुए, 
तथा कुछ लेखकों को, जो केव्रल्न स्थायी' साहित्य लिखने के श्रम में 
पड़ गये थे, साहित्य और देनिक जीवन का अटूट सम्बन्ध दिखाने 
के लिए 'फीचस' लिखना प्रारम्भ किया था। देनिक जीवन के प्रति 
जागरूक रहने का यह सिद्धान्त अपना कर गोर्की ने कला का 
नाश नहीं किया, प्रत्युत उसका परिमाजन किया और उसे अभि- 
व्यक्ति का एक नया रूप देकर सम्पन्न बना दिया। 'फीचर', 
फहानी और रिपोतीज! के बीच की चीज़ बनी और गो की 


कल्नम ने यूरोपीय बुजु आ लेखकों के हौसले परत कर दिये । 
वह अच्छा लिखने का पक्तपाती था । उसका दृष्टिकीण कुत्सित 


समाजशास्त्री लेखकों कासा नथा कि हर बात पर लिखना दी 
चाहिए। स्त्रयं कालिनिन ने शोलोखोफ को ऐसा करने से मना 
किया था| गोकी ओर लेनिन की बातचीत इस विषय पर प्रकाश 
डालती है । 

क्रान्ति के पहले लेनिन ने एक दिन गोर्की से कहाथा कि 
आज कल पत्रों में कत्रिता बहुत छप रही हैं । 

गोर्की ने उत्तर दिया था कि बुरी कविता लिखना अच्छा गय 
लिखने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है । 

लेनिन ने कद्दा कि कविता लिखना बड़ा कठिन काम है, में तो 
कभी नहीं लिख सका । । 

पर गोर्की की बात का मूल्य आज भी कम नहीं हुआ | गोर्की 
का क्षोर यहाँ कला के पक्ष पर था। गो कला-पक्त के प्रति 
कितना सजग था, इसका एक उदाहरण यहाँ देना उचित होगा। 
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एक दिन लेनिन दाल्स्टाय का वार एण्ड पीस” उपन्यास पढ़ 
रहे थे। गोर्की के पहुँचने पर लेनिन ने कहा--“वाह् ! क्‍या लिखा 
है! इसक, शिकार फा वर्सन कितना सजीव है! गोर्की महोदय, 
इससे लिखना सीखो !” 

गोकों ने सिर हिला कर स्वीकार किया क्विटाल्स्टाय महान्‌ 
लेखक था | अगर गो डॉ कुत्सित समाजशास्त्री होता तो वह कहता 
कि लेनिन, तुमने टाल्स्टाय जेंसे सामन्तवादी वर्याक्त की प्रशंसा 
करके और मुमे; उससे उपदेश ग्रहण करने की सम्मति देकर एक 
मजदूर ओर उसकी कल्ला का अपमान किया हैं ओर इसका कारण 
यह है कि तुम मेरी तरह मजदूर नहीं, पूजीवादी वर्ग के 
व्यक्ति हो । 


गोर्को में फेवल यथार्थ बर्णन-सोवियत यथार्थ वर्णन, प्रकृति, 
चरित्र, कथा, प्रचार तथा क्रान्तिकारी भावना का वशणान ही नहीं, 
बरन पुरानी में से नयी कला का सृजन भी हद्दे। क्रान्त के बाद 
गोर्की ने साहित्य का बहु-पक्त देखा। उसने भटके हुए लोगों को 
इकट्ठा कियो, अज्ञात-पू् कवियों को श्रतिष्ठा दिलायी, लेखक-संघ का 
निर्मोण किया, और सम्पादन के विराट कार्य को हाथ में लिया। 
गोर्दी ने जीवन के जिस निम्न स्तर से उन्नति की और जितनी 
उन्नति की, उसे देखकर आश्चये होता है। वह गोर्की, जिसे दर-ब- 
दर भूखे भागना पड़ा, जो कई-कई दिन बिना विश्राम के बफे में 
चलता रहा, जिसे प्रारम्भ में पढ़े-लिखे, उच्च वर्गों से आने वाले 
माक्सेवादी बराबरी का दज्जा नहीं देते थे, अन्त में एक मद्दान्‌ 
स्रष्टा बना | परन्तु उसमें व्यक्ति का आक्रोश नहीं है । उसने अपने 
दारिद्रयथ का चित्रण किया, समाज का दारिद्रय दिखाने के लिए । 
उसमें अपनी गरीबी के लिए रोने की प्रवृत्ति नहीं है। वह कभी 
नहीं कह्टता कि तुम तो जानते ही हो, में गरीब हूँ, मुझ पर दया. 
करो। वह श्रसिद्ध होने पर भी नये लेखकों को बढ़ावा देता है! 
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हससे ईध्यो नहीं करता, उनकी रचनाओं को सुधारता दै। यह 
सब उसकी साहित्यिक कला की ही एक अभिव्यक्ति है । 

जब हम गोर्की पर रोमांसवाद का आरोप सुनते हैं. तो उसके 
तथाकथित रोमांटिक साहित्य को देखने की आवश्यकता होदी है | 
वेलकश', 'मकरचुद्र', “माल्वा' इत्थादि कहानियाँ मुख्यतः रोमांस- 
वादी रचनाएं कही जाती हैं। “'चेल्कश' में एक चोर की कहानो 
है। वह किसान गेवरिला को अपना धन दे देता है। कुत्सित 
समाजशास्त्री इस कहानी के किसान-चित्रण को सघर्षेमय किसान- 
बरे का अपमान समभते हैं, जब कि यह एक कठोर वास्तविकता 
का चित्रण है। गोर्की ने सामन्तीय विश्वासों में पले किसान की 
भारयत्रादी दयनीयता का प्रदर्शन किया है। 'मकुरचुद्र' एक बूढ़ा 
कंजर हैं । वह कहता है--“जीवन ? अन्य ज्ञोग ? हुँह ! तुम दूसरों 
के बारे में क्‍यों परेशान द्वो? क्‍या तुम स्वयं जीवन नहीं हो ! 
याको लोग तुम्हारे विना रहते हैं, ओर वे तुम्हारे बिना ही अपना 
जीवन व्यतीत कर लेंगे । तुम समभते हो, किसी को तुम्६ारी जरू- 
रत हे? न तुम्हारे पास रोटी है, न छड़ी, ओर न कोई तुम्दँ 
चाहता है !” 

वही पात्र कहता है--“ज्ञो अधिक चतुर हैं. वे लेने लायक सब 
ले लेते है, मूर्खा को कुछ नहीं मिलता। लेकिन हर आदमी खुद 
सीखता है ।” और फिर वह पात्र अपने कंजर-जीवन की कहानियाँ 
सुनाता है। उन कहानियों में यदि रूमानी माहोल्न है तो इतना ही 
है कि वे प्रेम-कहानियाँ हैं, परन्तु देखना यह दे कि वे समाज पर 
क्या प्रभाव डालती हैं ! 

कुत्सित समाजशास्त्रियों के अनुसार वे कहानियाँ हमें प्रेम के 
एकान्तिक रूप की ओर ले जाती हैं। स्वस्थ दृष्टिकोश से देखने पर 
बे हमें बतेमान सामाजिक व्यवस्था में छटपटाते पारस्परिक संबंधों 
के श्रति आकर्षित करती हैं । 

मालवा! में एक आवारा औरत को कहानी है। किन्तु इसमें 
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गोर्की निम्न परिस्थिति में पड़े लोगों का सफल. चित्रण फरता है। 
इसमें एक भिखारी अपने जीवन का ददेनाक चित्रण करता है-- 
“कभी गाँव जाओ और रोटी माँगो""**“पच्चीस सवाल पूछेंगे; तुम 
कोन हो, क्या हो ? तुम्हारा पास-पोर्ट कद्दाँ है ? कभी तुम्हें घोड़ा- 
चोर समभकर पकड़ लेंगे। पत्थर के बतेन में बन्द कर देंगे। वे 
हमेशा गरीब बनते हैं, पर वे रहना जानते हैं। उनके पास जीने 
का सहारा कुछ तो है--धरती ! में उनकी तुलना में क्या हूँ !” 
द्रावक यातना बोल रही है। कहीं गोर्की के पात्रों में कोई चोर 
है तो उसे तुरन्त उस काम को बुराई अनुभव होती है । वह चोरी 
आदि को समस्‍या का हल नदों समझता । गोर्की यद्दी कहता है 
कि जीवन बुरा इसलिए नहीं है कि भगवान्‌ ने ऐसा बनाया है, 


वरन्‌ बुरा दे वह बरी व्यवस्था के कारग्ण | श 
'छब्बीस आदमी ओर एक लड़की” नामक कटद्दानी गोर्की की 


एक मद्दान्‌ रचना है | छब्बीस आदमी एक ही स्त्री को चाहते हैं । 
वे सब मजबूर हैं । तहखाने में हैं। सुन्दरी तन्‍्या को चाव से देखते 
हैं। उसे वे पवित्र मानते हैं। पर वह एक सिपाही के साथ निकल 
जाती दै। उनको दुःख होता है। वे जहाँ रहते हैं, वहाँ धूप नहीं 
'पहुँचती । “हमारे मालिक ने खिड़कियों पर सींखचे ठुऋबा दिये थे, 
ताकि हम भिखारियों या अपने बेकार भूखे मरते साथियों को 
रोटियाँ न दे दिया करें। हमारा मालिक हमें गुण्डों का गिरोह 
'कहदता था--और हमें गोश्त की बजाय गंदा-सा गाय के पेट का 
भीतरी हिस्सा खाने को देता था । 

“-“सारे दिन'“““सुबह से रात के दस बजे तक, हम या तो 
आटा गूंधते थे, या आटे में पानी मिलाया करते थे। हम अधिफ- 
तर चुप रहते, क्‍योंकि बोलने को कुछ था नहीं ।” 

अपने 'बचपन' में गोकी ने दरिद्रता का जो चित्र खींचा है, वह 
'कभी भूली जाने योग्य वस्तु नहीं है । 

गोकू को डायरी रखने का शौक था। जहाँ कोई शक्त्ञ चुभी, 
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फोरन उसका हुजिया उसने दने कर लिया। 

मां! फा ब्लासोव एक हइट्टा-कट्टा मजदूर है । उसके बारे में पढ़- 
कर ही लगता हैं कि वह भयानक है । उसके गाने के शब्द समझ 
में नहीं आते थे और उसका स्वर जाड़े में रोते भेड़ियों की याद्‌ 


दिलाता था | हे 
'एक आदमी का जन्म हुआ! नामक कहानी में गोर्क़ी की 


भावना उस समय कितनी गरिमामयी लगती दे जब वह वणन 
करता दे कि बच्चे को ठण्डे पानी से नहलाया गया है ओर उसकी 
माँ के नेत्रों में स्वर्गीय पवित्रता चमकने लगती है--- 

“हस की धरती का एक नया निवासी, अज्ञात भविष्य और 
अज्ञात भाग्य का एक प्राणी मेरे हाथों पर गहरी नींद में सो 


र [7 

गोर्की ने ही सोवियत यथाथवाद की नींव डाली थी, और उसके 
समय में ही वह विकसित रूप में सामने भी आया। 

प्रकृति-चित्रण में गोकी ने समुद्र का अत्यन्त सुन्दर वर्णेन किया 
है। जहाँ कहीं समुद्र हे वहाँ गोकों ने उसके अनेक-अनेक रूपों को 
उपस्थित किया है । समुद्र का हरापन, उसके फेनिल्ल फूत्कार, गह- 
राई ओर दूर तक छाये कुहरे में लहरों का अजसत्र निनाद--इन के 
बशणन में गोर्की ऐसा वातावरण उपस्थित करता है कि चरित्र अपने 
श्राप उसमें उभर कर निकल आते हैं । 

गोर्की की कल्ला जनता के लिए थी। वह अपने आपके दायरों 
में बन्द नहीं हो जाती थी । 

अपनी 'डेथ एएड द मेडन” नामक लम्बी कविता में गोर्की ने 
एक कुमारी का चित्रण किया है, जो मृत्यु को पराजित कर देती 
है | इस कविता से मिलती -जुलती हमारे यहाँ साबविन्री-सत्यवान्‌ की 
कथा दे । दोनों में अपराजित मानवता प्रेम के बल्ल पर मृत्यु को भी 
हरा देती द | प्रेम मनुष्य का ऐसा बल है जिसे कोई भी नहीं तोड़ 
सकता। इस कविता को काश्मीर में कुत्सित समाज शास्त्रियों ने 
रूमानी कहा था, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि स्तालिन ने इस 
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कविता के लिए लिखा है कि गोर्की ने प्रेम के विषय में गेटे के 
'फाउस्ट' को भी पीछे छोड़ दिया है, तो वे डर कर चुप हो रहे | 
इस कविता में गोर्की ने अपनी कल्ला की व्यापकता दिखायो है! 
गोर्को ही रूस में आधुनिक कलाकारों में पहला लेखक था जिसने 
ऐतिहासिक रचनाओं को भी प्रगतिशील माना था--उन ऐति- 
हासिक रचनाओं को-जिन में वर्गे संघर्ष चित्रित किया गया हो | 
गोर्की ने ह्टी स्व-प्रथम ्रोल्नेटिरियन आटे! ( जनता की कला ) 
को प्रस्तुत किया था | यह वह समय था जब रूस में ट्राटस्की वर्ग 
हीन समाज के साहित्य का नारा लगा रहा था। उसका कहना 
था कि सामन्तवादी ओर पू जीवाद साहित्य तो नष्टप्राय दी है, किंतु 
अब, जबकि हम एक वर्गे-हीत समाज बनाने जा रहे हैं, बीच में 
मजदूर-किसानों का साहित्य अथोन्‌ सर्वेद्ारा-साहित्य, क्यों रचा 
जाए, जो अन्ततोगत्वा नश्वर सिद्ध होगा। ट्रादस्की यह कह कर 
न केवल इतिहास के दौर को भूल रहा था, वरन्‌ वहू समस्त 
स्कृतिक विरासत को भी ठोकर मार रहा था। गोर्की और 
लेनिन इस भावना के गहरे विरोधी थे! गोर्की ने जहाँ एक ओर 
पृ जीवादी, साम्राज्यवादी ताकतों की जड़ों पर चोट को, वहाँ क्रान्ति 
के इन भीतरी शन्रुओ्रों पर भी प्रह्मार किया; जो क्रान्ति की ऊँची- 


ऊँची बातें करते थे और जमेनी से भी संधि करने को तेयार 
रहते थे । 


गोर्को ने अमेरिका के असाम्य को मुखर होकर प्रकट किया 
है। वह मशीन की जिन्दगी, जिसने इंसान को गरीब और सशीन 
का पुजी बना दिया दे, उसकी आँख से छिपी नहीं । 

गोर्की ने फासिज्म के उठते हुए तूफान की पहले ही से आगाही 
कर दी थी। दुभोग्य से गोर्की उसके पतन को देख न सका । 
बुढ़ापे ओर ट्राटस्कीवादियों के हमर ने उसे मार डाला । परन्तु 
हमने फासिज्म को खंड-खंड होकर गिरते सुना, देखा। गोर्की ने 
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स्पष्ट ही कहा था कि पू जीवादी देशों में अमेरिका ही सबसे सबल 
है ।ओर वह यह भी कह गया कि-- 

“प्रत्यक बरतु, लोहा, पानी, पत्थर, लकड़ी--सब उस जीवन के 
विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं, जिसमें न सूर्य का प्रकाश है, न गीत है, 
न दृष है, हे केवल शक्ति नाशक श्रम । बंदित्व दे । 

“यह एक शहर है । यह न्यूयाक दैे-दूर से देखने को शहर | 
एक विशाल जबड़े-सा लगता है, जिसमें अनगढ़ काले दाँत हैं | यह 
आकाश में काले धुएं के बादलों की साँस छोड़ता हैं और मोटापे 
से परेरात एक खाऊ आदमी की तरह हॉँपता है | 

“नगर में घुसना एक पत्थर और लोहे के पेट में घुसने के 
समान है--एक पेट जिसने लाखों आदमियों को निगल लिया है 
ओर उन्हें हजम कर रहा है, पचा रहा है । 

“सड़क एक फिसलनदार, लालची गला है, जिसकी गहराई में 
शहर के भोजन के काले हुकड़े--ज़िन्दे आदमी--तै र रहे हैं ।” 

“६र जगह, ऊपर, नीचे, बगल में, लोहा गूजता है, अपनी 
विजय पर अहंकार करता है। यह सोने की ताकत से हौसक्ा 
बढ़ाकर, जिन्दगी के लिए जागे हुए आदमी के चारों तरफ ताना- 
बाना बुनता है, उसको घोंटने लगता है, उसका खून और दिमाग 
चूस जाता है, उसको नसें ओर पेशियाँ चबा जाता है । ओर नगर 
बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है; शब्दहीन पाषाण पर निभ र-सा, 
अपना प्रसार बढ़ाता हुआ अपनी गुज्नामी की जंजीर को फेलाता 
चला जाता है।” 

गोर्की ने दिखाया कि पूंजीवाद में व्यक्ति केबल धन के लिए 
धन कमाता है। उसका न कोई सामाजिक उद्देश्य होता ढै,न 
सांरकृतिक ध्येय । पूंजीवाद न पुरष को स्वतन्त्रता देता है, न स्त्री 
वो | उसी की व्यवस्था में स्त्री वेश्या बनती है और मर्द भूखा और 
बेकार तथा भिखारी 

उसने जे> चाड्ड जूल्स क्लेती और रेनीविवियानी नामक 
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फ्रांसीसी लेखकों को कड़ा उत्तर दिया कि आप यदि मेरी केद के 
वक्त मेरे साथ थे, तो इस समय आप उस समाज के हामी हैं, जो 
अन्याय ओर बराबरी के त्रिरोध में खड़ा है । आपका प्रेम बुजु आ 
प्रेम है, मेरा प्रेम जनता से है । 

गोर्की ने कभी कोई ऐसा सममौता नहीं क्रिया, जो उसे जनता 
के विरोध में रखता। गोर्की नवयुग का नेता था और उसके पास 
अपनी विज्यिनी जिचार-धारा को प्रस्तुत करने वाले ज्वज्षन्त 
शब्द थे । 

गोर्डो ने मजदूर-वर्ग का जितना सफल चित्रण किया है, उतना 
किसान-वर्ग का नहीं । इसका कारण था । गोर्को के समय में राज- 
नेतिक नेतृत्व मजदूुर-वर्ग के हाथ में था। गार्की के बाद मिखाइल् 
शोलेखाफ में, जब पुनरनिंमोण का युग आया, क्विसान की ओर 
भी लेखक की दृष्टि गयी । शोलोखोफ की वर्णन भूमि किसान दे । 

गोर्जी से पहले ताल्स्ताय ने किसान और सामनन्‍्त का चित्रण 
किया है। गोर्की डस समय हुआ, जब क्रान्ति होने वांलो थी और 
उसका नेतृत्व रूस में मजदूर-बग कर रहा था । 

चीनी क्रान्ति के समय परिस्थिति में परिवर्तन हो गया था । 
बवीन में ऋन्ति केवल मजदूर ने नहीं की, उसमें किसानों का भी 
भारी दाथ रहा। इसलिए किसानों को साहित्य में अधिक स्थान 
मिला । 

प्रेम चन्द ने किसान-समस्या को ही जिशेष आधार बनाया था। 
उनके साहित्य में मजदूर-वर्ग का कोई उल्लेखनीय चित्रण नहीं है । 
प्रेमचन्द में ताल्रताय का सा एक भयवाद अन्त तक बना रहा। 
यह भय संस्कारों पर आधारित था। प्रेमचन्द ने खुतकर क्रान्ति 
करने की कहीं भी घोषणा नहीं की । वास्तत्र में यह युग के बन्धन 
थे। गोर्की भी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था और युग 
के बन्चन उस पर भी मोजूद थे । 

गोर्की के साहित्य में उस वगे का बड़ा अच्छा चित्रण हुआ है, 
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जो नितान्त घर-बार-हीन था पर जिसे अपने मनुष्यत्व-मात्र में 
श्रकेला विश्वास बच रहा था, पर जिसके सहारे वह दुःख मेलता 
है और क्रान्ति के लिए कन्घे से कन्धा भिड़ाकर आगे बढ़ता है, 
उसकी निर्भेय गति थी । 

क्रान्ति के फू:ने से पहले उसने लिखा था-- 

“चाँदी-से चमकते समुद्र की सतद्ट पर हवा के भोंके तूफान के 
बादलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बादलों और समुद्र के बीच में 
तूफानी पक्षी गवें से मंडरा रहे हैं, जेसे काले अन्धकार में बिजली 
धथमक रही हो। 


“ज्वहरों को उसके पंखों ने दुल्लराया, फिर वहू तीर की तरद्द 
उठा, बादलों को फ़ाड़ कर भयानकता से चिल्ज्ञाता हुआ बढ़ा कि 
बादलों में पत्ती की साहसिक पुकार से दरार पड़ गयी। 

“उस पुकार में तृफ़ान का आह्ाान ६। उसका आवेश, उसका 
क्रोध और विजय के प्रति इठ तथा विश्वास उस पुकार में गूंज 
रहे हैं।” 

“जल-पक्ती डर कर कराह रहे हैं, पानी पर इधर-उधर भटकते 
हैं और वे स्याही-सी सागर की गहराइयों में छिप जाने को सहृषे 
तैयार हैं ।” 

गोर्की ने इस रचना का अन्त तूफान की गड़गड़ाहट, कॉधघती 
कड़कती बिजलियों और फूफकार-क रती लद्टरों का चित्रण करते हुए 
इस प्रकार किया है-- 

“जल-प्रसार गरज रहा है, बिजली कड़क कर गिर रही है 

“तीच्ण बिजली तूफानी बादलों में विराट समुद्र पर कोच रद्दी 
है और ज्ञालाओं के द्विटकते तीर पानी में बन्दं। बनाए जाते हैं 
अर वे बुक जाते हैं । उनकी साँप-सी परछाई हॉपती है। यातना 
भरी-सी गहराई में लय हो ज'ती है | 

तूफान ! तूफान शीघ्र टूटने वाला है ! 
४(फर भी वीर पन्षी-तूफानी पक्षी गव॑ से, वश्ननाद, कड़कती 
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बिजली और दहाड़ते समुद्र पर मंडरा रहा है । ओर उसकी पुकार, 
विजय की भत्रिष्य-बाणी बन कर पेगम्बर के इलद्ाम-सी ललकाइई 
फर गूंज रही हे-- द 
“टूटने दो । उसे पूरी शक्ति से टूटने दो ।” 
ऐसी अमर क्रतियों ने जारशाही को थरों दिया था। दमन के 
लौह-फलक गो ४ को दबा नहीं सके । इसी गोर्की को रूस के ट्राट- 
स्कीवादियों ने समाप्त करने की चेष्टा की थी। उन्होंने उसे आवारा 
कट्टा | वहा कि वह क्रान्ति के साथ एकस्त्ररता स्थापित नहीं कर 
सका । स्तालिन जागरूक था| उसने गोर्की की रक्षा की । उसने उन 
कुत्सित समाज-शा स्त्रियों का भण्डाफोड़ किया और उन्हें दण्ड 
दिया । 
हे गोर्दी की कला का, जिसने बुद्धिवाद के प्रति वेज्ञानिक दृष्टिकोयय 
अपनाया और व्यापकता पेदा की, रूस के निमौण में एक बहुत 
बड़ा हाथ है । 
गोर्की डी कला यह सन्देश देती है कि कला का मूल बुद्धि का वेज्ञा- 
निक दृष्टिकोण है, णही जीवन का सवे»छ आधार हैं, उसकी कल्ा के 
पीछे एक गम्भीर चितन दे । उसका ध्येय है समाज को शोषणहीन 
कौर अओेष्ट बनाना, जहाँ मनुष्य को विकास के लिए पूरण स्वतन्त्रता 
मिल सके, जहाँ उसका स्वातन्त्र्य व्यक्तिगत नद्दीं, सामाजिक हो | 
हमें भी उस विकृत चिन्तन को हिन्दी से उखाड़ देना दे जो 
कुत्सित समाज्शास्त्र का प्रतीक है और जिसने गो्की जैसे मद्दान 
क्रान्तिकारी लेखक को भी कलंकित करने में कोई आगा-पीछा नहीं 
किया । हिन्दी के प्रसिद्ध और यशर्त्री माक्सेवारी आल्लोचक डा२ 
रामविलास शर्मी ने अपनी 'प्रेमचन्द! नामक पुस्तक की भूमिका में 
पृष्ठ ३ पर गोर्की के विषय में लिखा है--“गोर्की में आवारापन 
अधिक था और वर्गे-संघर्ष की उसे पूरी पूरी जानकारी न थी । उसने 
अपनी डायरी में अपनी आवारा प्रेवृत्तियों का मामिक बणेन किया 


का | प्रथम संस्करण 
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है। अपनी रोमांस-प्रिय वृत्ति के फारण वह क्रान्ति के पश्चात्‌ भी 
क्रान्ति के पूत्र के ही पुराने चित्र बनाता रहा ।” द 
.. वर्ग-संघर्ष की पूरी जानकारी रखने वाले, जनता के श्रतीक, 
श्रावारा प्रवृत्तियों के मार्मिक वर्णेन से विचलित होने वाले डा० 
शर्मा के इस विवेचन को देख कर हिन्दी के क्ेखकों को, गोकी की 
कला का कितना अधिक मूल्य है, यह बताने की अब आवश्यकता 
नहीं रह जाती । 

रोमान्स के अनन्तर हम यौनवाद की विवेचना करते हैं। हिंदी 
में योनवाद फ्रायडवादियों द्वारा लाया गया है। फ्रायड के मतानु- 
सार सेक्स के कारण ही मनुष्य सब कुछ करता दैै। किन्तु यह 
आंशिक सत्य है मनुष्य के जीवन में सेक्स का स्थान है ओर 
उसका प्रभाव भी पड़ता है | किन्तु सेक्स ही जीवन में सब कुछ 
नहीं है । सेक्स आदमी या ओरत को तब सूकता दे जब पहले 
उसका पेट भरा हो । भूखा मनुष्य प्रेम की उल्भनों में नहीं फँसता। 
यह हम बंगाल के अकाल में देख चुके हैं कि यौनसमरया और प्रेम 
तो क्‍या, समस्त मानवीय मूल्य रोटी से नियन्त्रित होते हैं। अतः 
जीवन में सेक्‍स ही सब कुछ नहीं दै । मनुष्य की प्रकृति है कि वह 
प्रेम करे । किन्तु मनुष्य के प्रेम के रूप विभिन्न युगों की सामाजिक 
ओर आधिक व्यवस्थाओं से निधोरित होते रहे है। सेफ़ो के गीतों 
में हमें स्त्री की कामातुर अभिव्यक्तियां मित्रती हैं। वह युग मुख- 
रता का था। अब महादेवो के गीतों में सेक्स अप्रत्यक्ष रूप से 
मिलता है| 

प्रेम करने के तरीके, आदशे, सब ही समाज व्यवस्था से बनते 
हैं । जो एक युग में रहता दे, वह दूसरे युग में नहीं रहता । ज्यूले- 
रोम्याँ की भांति जो कलाकार स्त्री पुरुष के संभोग की विचित्रताएँ 
प्रकट कर के समभते हैं कि वे शाश्वत सत्यों के बारे में लिख रहे 
हूँ, वे यह भूल जाते है कि वे जीवन के एक सत्य को इतना अति- 

५ 
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रंजित कर रहे हैं कि धाकी सब पर उसे ही लाद देना ठीक 
समभते हैं । 

संसार की महान साहित्यिक रचनाए' प्रेम को अपने से निकाल 
नहीं देतीं, उनमें प्रेम का यथोचित स्थान है। 

वॉर गाथाओं का प्रेम भाव और संभोग वर्णन, आज यह 
बताता दे कि स्त्री तब अपहरण की वस्तु थी । रीतिकालीन नायिका 
भेद और प्रेम बताता है कि स्त्री तब उन राजद्रवारों की विलास 
दृष्टि में उपभोग का उपकरण मात्र थी । आधुनिक काल के सेक्स 
लेखकों के वे चित्रण जो केवल काम की भूख को उत्त जित करते हैं, 
ओर फिर उसकी प्रशंसा करते हैं कि यह यथाथे है, वे काम को ही 
जीवन का सववेस्व मानते हैं | यदि वे लोग केवल कामातुरता में 
मग्न रहते ओर जीवन में कोई काम नहीं करते तो हम उनकी बात 
मान सकते थे कि काम ही जीवन है । काम और प्रेम जीवन के 
अह्छ हैं, पर पूर्ण जीवन नहीं हैं । 

अमेरिकन पद्धति पर जो अधनंगी औरतों की तस्वीरे' निकलती 
हैं, वासना को उत्तेजित करने वाला, साहित्य लिखा जाता है, वह 
मनुष्य को जीवन की अन्य वास्तविकताओं से हटा देना चाहता है । 
उस सब में पुरुष स्त्री को वेश्या का सा दजा देकर उपभोग की 
वस्तु बनाता है । उसमें स्त्री को समानता का दर्जा नहीं दिया जाता। 
इस प्रवृत्ति का वाह्मरूप यह है कि अमरीका में यौनरोग सब से 
अधिक हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सदेव 
ड्टी कामुकता में डूबा रहने पर शीघ्र नष्ट हो जाता हैं, उसी प्रकार 
वह साहित्य भी जो केवल कामुकता को ही चित्रित करता है गति- 
रुद्ध हो जाता है और नाशवान होता दे | 

यथाथ के नाम पर जो मोटे मोटे अत्तरों में संभोगों का आद्यो- 
पांत वर्णन करते हेँ और उसे जीवन का एकमात्र सत्य समभते हैं 
वे भी अपने जीवन में ऐसे काम चौराहों पर नहीं करते | बन्द 
कमरों के काम को साहित्य के खुले कमरों में कहना कुरुचि का 
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प्रतीक है, सुरुचि का नद्टीं। जिस प्रकार मनुष्य अपने यौन संबंधों 
को अपने समाज की मर्यादानुसार निबाहता है, और कहता सुनता 
है, उसे वेसा ही करना चाहिये | किंतु यौन सम्बन्ध का अथे यहाँ 
स्‍त्री पुरुष का सामाजिक संबंध अथोत्‌ विवाह पद्धति इत्यादि से नहीं 
लगाना चाहिये । 

फ्रायड के अनुसार मनुष्य का उपचेतन सदेव कामभाव में लगा 
रहता है । यह कोई नहीं कहता दै कि फ्रायड के पास आने वाले 
मरीज्ञ मध्यवर्गीय या उच्चवर्गीय ही थे, जिनके समाज को पृ जी- 
वबादी व्यवस्था की विक्रतियों ने ग्रस रखा था। उस समाज में स्त्री- 
पुरुष पर बड़े बंधन थे, स्त्री दासी का नयारूप थी, या वेश्या थी, 
पुरुष उसका शोषक था और जब वह दरिद्र होता तो उसे स्त्री नहीं 
मिलती थी । ऐसे समाज का अध्ययन फ्रायड को उसके निष्कर्षों की 
ओर ले गया था। अतः उसमें आश्चय नहीं करना चाहिये । जिस 
समाज में स्त्री पुर्ष समान हैं, जहाँ परस्पर विवाह में कोई जाति- 
वगे आदि के बंधन नहीं हैं, वहाँ कामभाव सदेव नहीं रह सकता | 
वह सहज ओर स्वाभाविक बन कर रहता है। 

केवल कामभाव को ही शाश्वत मानने वाले व्यक्तियों को देखना 
चाहिये कि यदि बाल्मीकि का महाकाव्य प्रारम्भ से अन्त तक 
कामभाव का ही वर्णन होता तो क्या वह इतना महान होता ९ 
र्री ओर पुरुष का संभोग विषय स्वास्थ्य शास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तकों का विषय है, उस पर प्राचीनकाल से अब तक शास्त्र लिखे 
जाते हैं, और जेसे भोजन बनाने छी विधियों को पाकशास्त्र में 
बताया गया है, वेसे ही उन सब विषयों का वर्णन भी किया जाता 
है। साहित्य में केवल उसी को भर देना रतिशास्त्र और साहित्य में 
भेद्‌ नह्ठीं करने के बराबर हैं | मेघदूत में रति वर्णन है, परन्तु बह 
वर्णन विरदद से अनुप्राणित है । उस समय आज को तुलना में यौन 
संबंधों पर इतनी रोक नहीं थी। यद्यपि स्त्री समाज के अन्दर पुरुष 
के उपभोग की वस्तु समझी जाती थी और समाज में पुरुष पराई 
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स्त्रियों से बहुधा संबंध जोड़ते थे, परन्तु कालिदास ने एक प्रेम 
विहला एक पतित्रता रत्री का बन किया है। उसने प्रेम का केवल् 
भावनात्मक चित्रण नहीं किया, वरन्‌ स्त्री पुरुष के संबंधों की भी 
वर्णोना की है । परन्तु यह उस युग की अपनी बात थी। हिंदी के 
रीतिकालीन साहित्य में इसी प्रकार स्थूल़ वर्णन करने की नक़ल 
चत्ती किन्तु उसमें वह जीवन नहीं आया। 

योन संबन्धों पर काव्य ओर साहित्य वहीं तक उचित है 
जितना हमारे जीवन को सरस बनाये रखता है, किन्तु जब हम 
ओर किसी ओर भी नहीं देखते, तब वह यौन वर्णन हमारे जीवन 
का नाश करता है । 

जो भूख, और वर्ग संघर्ष तथा मानव की उन्नति के प्रयत्न, 
शोषकों के अत्याचार नहीं देखता, और प्रेम के वाह्म रूप में ही 
डूबा रहता है, वह जीवन का सवा गीण चित्रण नहीं करता, और 
इसलिए प्रगतिशील साहित्य ऐसे साहित्य को स्वस्थ नहीं कहता, 
क्योंकि वह स्वस्थ भोजन नहीं, श्रफीम की भांति मनुष्य की प्रगति 
को रोकने के लिये, नशे में सुला देना चाहता है। 


३--प्रगति और कुत्सित समाजशारस्त्र 


युद्धोत्त काल में प्रगतिशील आलोचकों में परस्पर आल्नोचना 
हुई थी। यह सेद्धान्तिक विषयों पर उठी थी। इसे व्यक्तिगत कहना 
उचित नहीं है क्‍योंकि साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रगंद 
किये गये थे । 

डा० रामविलास शर्मो ने जो लिखा था उसे प्रगतिशील लेखक 
संघ के लेखक पहले प्रमाण मानते रहे । अब भी बहुत से 
मानते हैं । 

यहाँ हम उनकी आलोचना पद्धति की असंगतियाँ दिखाते हैं । 
यह डाक्टर साहब के व्यक्तिगत सम्बन्धों की आलोचना नहीं है । 
उनके राजनीतिक ओर सामाजिक जीवन तथा साहित्यिक कृतियों 
का विवेचन दे । 

उनकी विवेचन पद्धति में राजनीति का बहुत स्थान है और 
हमने दिखाया है कि उनके आलोचना सम्बन्धी बिचार दुभाग्य से 
माक्संवाद पर आधारित नहीं हैं। यह आलोचना केवल डाक्टर 
साहब से सम्बन्ध नहीं रखती, इमने अनेक सेद्धान्तिक प्रश्नों को 
भी साथ में लिया है । 

यह विवेचन पार्टीवाद के भीतर संकुचित नहीं हो जाता, वरन्‌ 
इस का जनता से सम्बन्ध है क्‍योंकि जो उन्होंने लिखा है, छपकर 
वह जनता की सम्पत्ति दो गया द्वे। उनकी राजनीति पर हमने 
इसीलिये विशद्‌ विवेचन किया दे कि वे उसी को अपना आधार 
मानते हैं। 

इंस, मई १६४१ में डा० रामविल्लास शमो का 'साहित्य में संयुक्त 
मोर्च की समस्याएं” नामक क्षेख प्रकाशित हुआ दै | इसमें एक ओर 


, 


उनके अहं का विस्फोट है तो दूसरी ओर उनके निम्न मध्यवर्गीय 
बुद्धिजीवी की अवसरवादिता । साहित्य में उम्रवाम पत्नी दोर ने जो 
जनशक्ति को खंडित किया है उसका व्यापक प्रभाव रहा दे ओर 
अब श्री अमृतराय, श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त आदि अपनी गल्तियों का 
अनुभव करते हैं । डा० रामबिल्लास शमों का रुख कुछ ओर है। 
उनकी राय में उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वे कल भी सच्चे 
माक्संवादी क्रान्तकारी थे, आज भी सब से अधिक हैं | इस पर डा० 
शर्मी के विषय में उनका रूस और चेकोस्लोवेकिया जाने का प्रचार 
बहुत से लोगों को चोंधिया रहा है । रूस जाना माक्संवादी होने 
की कोई कसौटी नहीं है । 

कालिनिन ने आल यूनियन लेनिनिस्ट यन्ग कम्युनिस्ट लीग की 
सातवीं कांग्र स में अपने एक भाषण में कहा था कि कुछ पुस्तकें पढ़ 
लेने से ही राजनीति नहीं आ जाती । पहली मुल्लाकात में उस तरह 
के शिक्षित आदमी का अच्छा प्रभाव पड़ता है, पर कुछ घण्टे साथ 
बिताने पर प्रगट हो जाता है कि उस व्यक्ति का राजनेतिक ज्ञान 
निराधार होता है | 

माक्संवाद को कितने ही बुद्धि-जीवियों ने विक्रति किया है । 
ऐसों में ही त्रात्स्की भी था । स्तालिन रूसी क्रान्ति की बात करता 
था, त्रात्स्की विश्वक्रान्ति की । विश्वक्रान्ति की बात बड़ी दिलचस्प 
है। ऐसी ही दिलचस्प बातें डाक्टर शमों भी करते हैं। उनका 
आधार एक टेढ़ी सतह है, उस पर वे मीनार बनाते हैं। परन्तु 
जिसका आधार टेढ़ा है, उसके ऊपर की बनावठ को सीधा केसे 
स्वीकार किया जा सकता है ? 

डा० शमो का उम्रवाम पंथी विचारधारा को फेलाने में गहरा 
हाथ रहा हे-आज वे एक ऐसा तरीका निकाज्नना चाहते है कि 
लफ़्काजी में घुसकर वे नये हालात में भी घुस आयें और अपने 
कल्ष तक के कारनामों को भ्ुुठा दें । 

डाक्टर साहब की राजनीति का रूप वह्दी रहा है जो कम्यु- 
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निस्ट पार्टी की राजनीति का रहा है। कया वे इसे अस्त्रीकार कर 
सकते हैं ? व्यक्ति अपने बारे में जो कहता दे, वही उसको समभने 
के लिए काफी नहीं है । उसके सारे काम को देखना पड़ेगा । 

डाक्टरःशमी की राजनीति का रूप यह रहा है-- 

१--अगस्त १६४७ तथा कुछ मास बाद भी उनका विचार रहा 
है कि भारत स्व॒तन्त्र हो गया हैं, नव निमोण की बात चलनी 
चाहिए। 

२--फरवरी १:४८ के बाद उनका विचार बदला | यहां उनकी 
राय में भारत में मजदूर ओर पूृ'जी का संघर्ष रह गया। पू जीवाद 
ने सामन्‍्तों और अंग्र ज अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक 
दिये । नेहरू इसका केन्द्र हो गया। अतः नेहरू मुदोबाद कहना 
ठीक हो गया। 

३--फिर जब पृ जीवादी सत्ता है, ओर ब्रमो, मलावा, स्याम में 
ओर चीन में सशस्त्र क्रान्ति हो रही है, तो भारत में तिलंगाना 
जिन्दाबाद, कलकत्त की बमबाजी जिन्दाबाद । 

४--जब उम्र वामपक्ष का विरोध होने लगा और गलतियाँ 
झकलकने लगी तो डा० शमी ने रबेया बदला | कहा:--में तो सामंत- 
वाद, पूजीवाद, ओर साम्राज्यवाद विरोधी हूँ । 

४--अन्तिम उसका रूप है कि भारत में समाजवादी क्रांति का 
दौर नहीं हैं, वे कभी सशस्त्र क्रान्ति के पक्षपाती नहीं थे | वे तो अब 
सामंतवाद-साम्नाज्यवाद ओर बड़े पू'ज्ञीपतियों के विरोधी हैं। अतः 
संयुक्त मोर्चे के नेता हैं। भारत में रूस की नही', चीन की परि- 
स्थिति है । अतः जो चीन की नकल नहीं करता वह त्रात्स्कीवादी' 
है। जो डा० शमो की बात के विरोधी हैं वे कम्युनिस्ट पार्टी के शत्र 
हैं, ओर डा० शमो के व्यक्तिगत शब्न हैं । 

ऊपर उनके चिन्तन का ढांचा है । इस लेख में हम उनकी राज- 
नीति की जांच करेंगे । डा० शमो ने जो कुछ लिखा हैं तीन भागों 
में उसको विभाजित कर सकते हैं :-- 
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१--डाक्टर और राजनीति | 

२--डाक्टर और संस्क्रति ( प्राचीन, मध्यकालीन )। 

३--डाक्टर और समसामयिक लेखक | 

यहाँ नम्बर एक की जाँच आवश्यक है, क्योंकि उनके चिंतन का 
मूल यहीं हैँ। ध जीवाद, सामंतवाद, साजञ्नाज्यवाद तीन बातें ऐसी हैं 
जिनकी दुह्ाई देकर कोई भी प्रगतिशील बनना चाहता है | डाक्टर 
साहब अब पू'जीवाद नहीं कहते | बड़ा पूजीवाद कहते हैं। यह 
चीन का प्रभाव है| इसलिए पू'जीवाद की भारत में क्या परिस्थिति 
है उस पर उनकी दृष्टि नहीं हे । इस जांच के पहले एक बात साफ 
करनी ठीक द्ोगी कि डाक्टर शमो का चिन्तन माक्सेवादी नहीं है, 
क्योंकि उसमें आलोचनात्मक तत्त्व नहीं हैं, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी 
के नेदृत्व के प्रति भाटों का सा रुख है, जो जब ताकत में आया तब 
उसके गुण गाने लगे । 

देखिये :-- 

डा० शमो ने बड़े पूजीवादियों का विरोध किया है । वे कोन हैं, 
यह नहीं बताया । उन्होंने अपने हंस के लेख में राष्ट्रीय पू जीवाद 
की न कोई सत्ता मानी है, न उसकी व्याख्या की है,न उसकी स्थिति 
को स्पष्ट किया है । त्रात्स्की वाद माक्सेवाद को विकृत करना है, 
वस्तु रिथति ओर देश काल को नहीं देखना है । 

राष्ट्रीय पू जीवाद जो संयुक्त मोर्चे की प्रारम्भिक अवस्था में 
इमारे मोर्चे में आ सकता द्वे उसे भी वे शत्रु की पाली में रखते हैं। 

चीन की नकल में वे छोटा पूजीपति बड़ा पू'जीपति कहते हैं । 
स्पष्ट इसे भी नहीं करते । राष्ट्रीय पूजीवाद विदेशी पू'जी के माल 
बेचने वाले पूजीवाद-कम्प्रेडोर से अक्षग है । चीन के बड़े पू जीवादी 
अधिकांश कम्प्रेडोर थे, जब कि हमारे यहाँ कई औद्योगिक हैं और 
इस प्रकार राष्ट्रीय हैं, विदेशी खपत और माल बेचना ही उनका 
काम नहीं है | अपने वर्गे-सवार्थ के कारण विदेशी साज्नाज्यवाद के 
विरुद्ध इसारे साथ आरम्मिक अवस्था में वष्ट राष्ट्रीय पूंजीवाद आा 
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सकता है । उसे एक दम एक पूंजीवाद कहने से बह साथ नहीं 
आयेगा, और हम अपने मोर्चे का एक दोस्त खो देंगे। यह त्रात्स्को 
बाद नहीं तो क्‍या है ? चीन में पीपुल्स डिमोक्रेटिक फ्रंट 
बना था । भारत में हम वही बनाना चाहते हैं, पर यहाँ एक फर्क 
है। चीन में बड़ा पूजीवाद एक वर्ग के तौर पर उस मोर्चे के बाहर 
रखा गया है। इमारे यहां यूनाइटेड नेशनल फ्र'ंठ बन रहा है, या 
बनाया जा रह है, उसमें विदेशी पूंजी ओर सामन्तवाद तथा 
साम्राज्यवाद से लड़ने के लिये औद्योगिक स्वार्थ के कारण वह बड़े 
पू'जीपति भी आ सकते हैं. जिनके स्वार्थे विदेशी पूृजीपति ओर 
कम्प्रेडोर पू'जीप तियों के स्वार्थों से कराते हैं। डा« साहब यदि 
चीन को हूबहू भारत पर लागू न करते तो उनके सामने यह स्पष्ठ 
होता । वे यह नहीं बताते कि आज एक ओर बड़ा पूजीवाद भारत 
में सामंतवाद को दबा रहा है, साम्राज्यवाद में अन्तर्तिरोधों के 
कारण मिल नहीं रहा है, पर उसका कम्प्रेडोर हिरसा उससे सम- 
भौते कर रहा है । इसलिये भारतीय पूजीवाद का ओद्योगिक 
हिस्सा, दबा हुआ जो है, विदेशी सामाज्यवाद से 'मोलभाव” कर 
के अपने स्वराथ साधना चाहता दै। 

संकृचित मनोवृत्ति के कारण ही आज कोई इस राष्ट्रीय पू'जी 
बगे को शत्रु के साथ समझ सकता है, जब कि देश काल की परि- 
स्थितियों को देखते हुए इमारा संघर्ष प्राथमिक अवस्था में सामंत- 
बाद, विदेशी पू'जीवाद, साम्नाज्यवाद और उस भारतीय पू'जीवाद 
के विरुद्ध है जो निर्विवाद रूप से या छद्य रूप से कम्प्रेडोर है । 

डाक्टर रगहब वी नजर में पहले जे क्रान्ति यहाँ रूस की 
नकल पर द्वो रद्दी थी, अब चीन की भाँति होनी चाहिए। इसलिए 
कांग्रेस के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सके हैं। कहते हैं:--- 
कांम स का प्रतिक्रियावादी गुट! । कांग्रेस में कोई सोशलिस्ट या 
कम्युनिस्ट ग्रप उन्होंने खोज निकाला है तो कृपया सूबित करे' इम 
उनका आभार रवीकार करेंगे | वे एक दम द्वी सब को गद्दार कद 
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उठते हैं। भारत सरकार में शान्ति के प्रति जो सहानुभूति इम 
अन्तरोष्ररीय क्षेत्र में देखते हैं उसके प्रति उनका रवेया साफ नहीं है। 

वे कहते हैं:--इतिहास ही ने मजदूर वर्ग को जन्म देकर उस 
पर यह जिम्मेदारी डाली है... ....वाधीनता आन्दोलन का दढ़ता 
से अन्त तक नेतृत्व करे । 

केवल मजदूर वर्ग के पूर्ण नेतृत्व को इस समय स्वीकृत करना 
संकीणेतावाद का परिचय देता है। बदली हुई परिस्थिति में मज़दूर 
किसान संयुक्त मोर्चा ही कहना ठीक है । 

आप कहते हैं:--संयुक्त मोर्चे के ढुल्लमुल्न या अस्थायी सहायकों 
मध्यम पू'जीपतियों की विचारधारा ओर संस्कृति का विरोध करना 
भी संयुक्त मोर्चे के लेखकों का फज दे । 

इस वाक्य में भी वह्दी संकीणतावाद दे ।शत्र॒ मित्र को परख 
नहीं है, पू जीवाद एक वर्ग के रूप में चीन की भांति यहां अलग 
इटा दिया गया द्वे । विश्व पूजीवाद को वे एक समभते है, उसके 
अन्तर्विरोध उनकी दृष्टि में नहीं हैं। इसलिए ओद्योगिक पू'जीवाद 
जो कम्पिटीशन में साम्राज्यवाद से दबा है, उसको नजर से हटा 
कर वे त्रात्स्की को भांति (विश्व पूं जीवाद” का नारा लगाते हैं । इसी 
मनोवृत्ति के कारण वे कहते हैं: इसलिए साहित्य के संयुक्त मोर्चे में 
जिन लोगों की संस्कृति को बदोौश्त करने ओर विचार धारा को धीरे 
धीरे सुधारने का सवाल उठता है वे मध्यवर्गं, दस्तकार, कारीगर, 
धनी किसान मध्यम किसान वरगेरह हैं । 

तनिक इस ऊपर प्रयुक्त 'बदोश्त' शब्द को देखिए। आज भी 
उनकी नजर में संयुक्त मोची बनाना है? इसकी अहमियत सब से 
ज्यादा नहीं है । मोर्चे रूपी शेर की खाल के नीचे केसा संकीणोता- 
वबादी गधा खड़ा है | स्वर छिपाता है, पर छिप नहीं पाता। इस 
प्रकार प्रतीत होता हैं कि हमारा संयुक्त मोचो वस्तुस्थिति और परि- 
बर्तित परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वरन्‌ वह एक चालबाज 
है, दूसरों को धोखा देकर स्तेमाल करना है। यह नहीं सोचा गया 
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कि संयुक्त मोची में जो आता है उसका अपना भी एक वर्गे 
सवा है । इस उल्टे तरीके से जो वे सोचते हैं उसका आधार है कि 
वे एक दम मजदूर क्रान्ति के सपने देखते हैं, गोया जल्दी-जल्दी 
बाकी सब का सफाया करना है| इस तरह लोगों को अपने साथ 
लेने के बजाय वे उन्हें अपना शत्रु बनाते हैं । बीव की मंजिलों पर 
ध्यान न देना. उन्हें एक चालाक तरकीव समभना, राजनीति ओर 
आधिक परिस्थितियों से उत्पन्न हालातों को टालना फूट की बात 
पर जोर देते रहना यदि त्रात्स्की वाद नहीं है तो क्‍या है ? 

हाँ डा० शर्मा कहते हैं:--ची तन में ज्िन दिनों जापान तविरोधी 
स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उन दिनों बहुत से पृजीपति ओर 
ज़मीदार राजनीतिक संयुक्त मोर्चे में शामिल थे । 

माओत्से तुग की हिदायत थी कि उनका साहित्य और बाको 
जनता का साहित्य अलग-अलग दै । हमें न जमींदारों और पू'जी- 
पतियों से सहयोग करना चाहिए जो अभी जापानियों का विरोध 
कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि वे आम जनता के 
लिए जनतन्त्र का विरोध कर रहे हैं। 

यहाँ यह न भूलना चाहिए कि माओत्सेतुग के भाषण के समय 
जनआन्दोलन इतना सशक्त था कि चीन में कई भाग कम्युनिस्टों के 
अधिकार में थे। चीन में कम्युनिस्ट तथा गेर-कम्युनिस्ट अधिकृत 
भागों की परिस्थितियों का जो भेद था, क्‍या वह यहां हिन्दुस्तान में 
है ? चीन का बड़ा पूंजीवादी वे मुख्यतः विदेशी पृ'जी का एजेन्ट 
था । हमारे बड़े पूजीबाद ने सामन्तवाद से समझौता किया है, पर 
विरोध भी किया है, जिसका ऐतिहासिक दौर अभो समाप्त नहीं 
हुआ है, वह तभी होगा जब संयुक्त मोचो सशक्त होकर सामंतीय 
व्यवस्था को बिलकुल पूरी तरह उखाड़ेगा | इसलिए माओत्सेतु'ग के 
येनान वाले भाषण को हूबहू भारत की परिस्थिति पर लागू करना 
बस्तुस्थिति से इद्भार कर के विश्वक्रांतिबाद को मानना है । 

स्पष्ट है कि चीन का बढ़ा पू जीवाद अधिकांश कम्प्रेडोर किस्म 
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का होने के कारण वहाँ के सामनन्‍तवाद के सामने जितनी जल्दी 
समपंण करता था, उतना भारत नहीं । भारत का बड़ा पूजीवाद 
कल तक राष्ट्रीय संघर्ष में रहा है । और अब भी वह सामंतवाद को 
कुकाता रहा है क्‍योंकि इसमें इसका वे हित है । किसान उसका 
माल अधिक खरीद सकता दै उसका बाज़ार बढ़ता है; आज 
किसान के पास कहीं-कहीं पेसा कुछ पहले से ज्यादा है। यहाँ 
रियासतों में भूमिद्दीन किसान हैं; वे सस्ते मजदूर बनकर मिल 
सकते हैं। सामंतवादी दी भारत में साम्राज्यवाद के पक्के मित्र देँ। 
उनकी इस मित्रता को जब पूजीवाद तोड़ता है तभी रियासतों पर 
उसे अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है। वह किसी सामनन्‍्त को 
साम्राज्यवाद से सीधा ताल्‍्लुक रखने की आजादी नहीं देता। डा० 
रामविज्ञास शमों का चिन्तन उल्टी बात कहता है कि बड़े पूं जीवाद 
ने एक वर्ग रूप में सामनन्‍तवाद के सामने घुटने टेक दिये। यहाँ 
आम जनता को उस सीधीसादी बोली में कहूँ जो संशय नहीं 
रखती--सर दार पटेल ने रियासतों के सामने घुटने टेके थे कि 
रियासतों ने सरदार के सामने ? ठाकुर की जगह रियासतों में 
बनिया ताकत में आ गया है। 

कया इस महान सत्य को क्रठाया जा सकता है ? भारत और 
चीन में महान अन्तर हैं | येनान वाला भाषण जब माओ त्से 
तुज्ञ ने दिया था तब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सशक्त थी, वह 
एक सशक्त समानन्तर सरकार बनाकर चुकी थी जिसके पास 
सशक्त सेना भी थी एक ऐसी सरकार जो जनशक्ति का प्रतीक थी । 
इमारे यहाँ वह परिस्थिति अभी कहाँ है ? 

अति उदम्र-वाम-पक्की भावना ने जब बहुत जोर पकड़ा था तब 
तब भारत में वेसी ही परिस्थिति तेयार करने से पहले, तिलंगाना 
में नहरू की फोज से सशस्त्र युद्ध हुआ। जनता को तेयार करने 
के लिये जन नेताओं ने क्रान्ति आरम्भ कर दी। नदीजा हुआ 
आतंकवाद | सर्ताज्िन का कहना था संसार के प्रत्येक देश की 
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जनता अपने-अपने देश में जब तक जागरूक होकर यत्न न 
करेगी तब तक रूस के क्रान्तिकारी हर जगह लाल्न क्रान्ति सफल्ष 
नहीं कर सकेंगे। त्रात्स्की कहता था नहीं, जब तक हम विश्व 
क्रान्ति नहीं करेंगे हम माक्सवाद्‌ के साथ गद्दारी करेंगे । डाक्टर 
शमी हैदराबाद में निजाम और नेहरू की फौज का भेद स्पष्ट 
समभकने में त्रात्स्की की विचार धारा से प्रभावित होकर असमर्थ 
रहे हैं। तभी वे श्री अम्ृतराय के लेख पर टिप्पणी करते हैं: इस 
लेख में दो वर्षों की सफलताओं का कहीं जिक्र नहीं हे । 

स्वयं उन्होंने कोई सफलता नहीं गिनाईं। यहाँ में गिना देता हूँ, 
रामविल्लास शर्मो हर एक पर हस्ताक्षर करते चलें। 

इंस और नया साहित्य और उदयन जेसे जनवादी पत्र लड़- 
खड़ा कर बन्द हो गये। नया साहित्य के सम्पादक जनता से 
प्राथेना करने लगे कि क्रान्ति और जनता के नाम पर नया 
साहित्य खरीदो, क्रान्ति के लिये प्राथना की आवश्यकता पड़ गई। 
इस प्रकार क्रान्तिकारी शक्ति का जनता से पूरा अलगाव हो गया। 
प्रगतिशील लेखक संघ का कोई रचनात्मक कार्ये नहीं हुआ । जन- 
नाट्य संघ का रचनात्मक कार्य बन्द हो गया। किसान समा 
दस लाख से डेढ लाख रह गई | अखिल भारतीय मजदूर सभा 
आठ लाख से दो लाख के करीब रह गई । अखिल भारतीय छात्र 
संघ लगभग दो लाख से तीस हजार रह गया। कम्युनिस्ट 
पार्टी नब्बे हजार से १२ हजार रह गईदे। जन प्रकाशन ग्रह 
बम्बई की आर्थिक परिस्थति अत्यन्त शोचनीय ट्ो गईं। आँध्र और 
तिलंगाने के क्रातिकारियों के दल आतंकवादियों की भाँति जनता 
से दूर हो गये ? फीरोजाबाद के जिन मजदूरों ने शक्ति से अधिक 
कदम उठा कर कारखानों पर कब्जा किया, वे आगे न लड़ सके 
ओर मजदूर आन्दोलन नष्ट हुआ तथा अधिकांश मजदूर राष्ट्रीय 
मजदूर सभा में चले गये। कलकत्त के क्रान्तिकारी ट्रामों बसों पर 
बम फेंक कर जनता की घृणा के पात्र बन गये । अन्तरोष्ट्रीय जन 


( ७८ 9) 


आंदोलन को भारत के जन आंदोलन ने ऐसी गलतियाँ करके गहरा 
सुकसान पहुंचाया। जो भारत जन आंदोलन को मजबूत करके 
अ्रमरीकी अंग्रेजी चालों को फोड़ कर चीन और रूस की जनता की 
मद॒द कर सकता था उसने इस के विपरीत किया । 

जब-जब अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा कर दिखाया गया, जन- 
शक्ति को खंडित किया गया। सरकार को दमन करने का मोका 
दिया गया | कम्युनिस्ट कह कर सरकार ने समस्त वाम पत्षियों 
पर आघात किया जनता देखती रही। 

वकोल डाक्टर रामविज्ञास शर्मी के जो उन्होंने मुझ से कहा 
था:--'माच १६४८ में हिन्दुस्तात में रूस का १६०४५ आ 
गया है, रेल की इृड़ताल सात दिन में सरकार को ढृहा देगी। 
उस आंदोलन की शक्ति इतती थी कि उसे थी जयप्रकाशनरायन ने 
दृद्ा दिया । सरकार के दमन को निन्द्रा की गई। गोया सरकार 
कहती कि रेलभंजऊको एक पुजा उखाड़ने को सरदार पटेल को साथ 
लेलो! 

गोया सरकार का वर्गो रूप न रहा, वह केवल मानवतावादो 
हो गया। 

क्या यह सब माक्संवाद था | 'अम्रतराय भी कहते है इसका 
मूल था भीषण संकीण ताबादी उम्रवामय॑थी भूलें । श्री प्रकाशचन्द्र जी 
मानते हैं; पर डाक्टर रामविज्ञास नहीं मानते । 

संकीणंतावाद का उदय यों हुआ श्री नागाजु न ने उदयन में 
लिखा:--लेख को किधर हो। हमें पू'जीवाद्‌ प्रेस में नहीं लिखना है । 

उसी समय के आस-पास डाक्टर शमो ने श्री भगवतोचरण 
बमी के उपन्यास 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! पर जनवाणी बनारस में आलो- 
चना लिखी:--बमो जी का उपन्यास” लीडर प्रेस में छप कर 
निकला है। जिस प्रेस पर कभी उदार पंथियों का कब्जा था और 
अब बिड़ला मोनोपोल्ी की ल्पेट में आ चुका है, उपन्य।स को सम- 
भझने के लिये इन सब बातों को याद रखना जरूरी है । 
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इस वाक्य ने उदयन को बल दिया | डक्टर रामविल्ास शमों 
ने विषय वस्तु नहीं देखी, नाम देखे ओर जिसने भी अआजकल!' 
में लिखा उसे सरकार के फमौबरदार कद्दा। इस क्रांतिवाद के 
फलस्वरूप उदयन अपने आप बन्द हो गया इसी महीने कवि नागा- 
जुन की एक कविता आजकल में छपी है | आज रामविल्ञास 
जी हंस और नया साहित्य को गुटबन्द कहते हैं कि उनमें स्वत- 
नत्रता नहीं है । परन्तु लीडर प्रेस के वर्ग रूप को जानने वाले 
डाक्टर साहब का वर्ग रूप भी नवयुग में जाकर क्रांतिकारी झो 
गया। क्‍या यह सब माक्सवाद है ? क्‍या नवयुग में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता देख कर डाक्टर साहब वहाँ गये हैं ? क्‍यों वे नवयुग 
का वर्ग रूप सिद्ध नहीं करते क्योंकि उनके संकोशतावाद का तीर 
लौटकर उन्हीं के लगा है| हंस और नया साहित्य उससे छुटकारा 
पाना चाहते हैं। डाक्टर साहब का अवसरवाद क्‍या अब भी 
अ्रप्रगट है। व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता और अहँ का इससे अच्छा उदा- 
हरण ओर क्‍या दे । 

सत्य तक से भी तोब् होता है। ऐसे ही एक अवसरवादी श्री 

नरोत्तम नागर थे, जो हंस में एक महान क्रांतिकारी थे। वे हंस 
छोड़ कर तो सरकार के “राजधानी समाचार' में नौकर हुए उनकी 
बोद्धिकता की बुनियाद रुपये से अलावा क्या द्वे! अब उनकी 
तारीफ की जाती है, कि वे सोवियत ऐम्बेसी में नौकर हैं । 

अपने हंस के लेख में रामविज्ञास शमो ने श्री राम गोपालसिह 
चोहन का लेख उद्ध त किया द्वें--इम समभते थे कि देश में पूँजी- 
वादी ढाचा विकास कर रहा है ओर हम सब अब सशस्त्र समाज- 
वादो क्रांति के दौर में है। चोहान जी के इस वाक्य पर एतराज 
करते हुए “आज!' श्री रामविल्लास शर्मो लिखते हैँं--हो सकता है 
कि श्री राम गोपाल सिंह चोहान समभते रहे हों। ..........-लेकिन 
दूसरों की समझ के बारे में राय देते वक्त........सबूत . ... मिसात्ष.... 
देनी चाहिये थी ।! क्‍ 
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डाक्टर साहब ठोक कहते हैं। चौहान जी की गलती है कि 
वे अपनी तरह सबको गलती महसूस करने वाली ईमानदारी का 
मालिक समभते हैं। उन्हें टुटपू जिया वर्ग की अवसरवादिंता के पत्त 
पर माक्संवाद से शिक्षा लेनी चाहिये | तब यहाँ मिसालें गिना देना 
ठीक होगा । आज जेसे डाक्टर राम विलास शमो चीन की खाल्न 
खींच रहे हैं एक दिन वे रूस की आँखें निकाल रहे थे । 

कोई भी लेखक जब कुछ लिखता द्ै तब उस पर युग की आव- 
श्यकता का प्रभाव होता है । ओर फिर 'शमीजी” जेंसे अत्यन्त 
जागरूक श्राज्षीचक की तो बात ही क्या है ? 

जुजाई १६४६ 'नया साहित्य! में 'साहित्य ओर संस्कृति पर 
लेनिन के विचार! नामक लेख में पढ़िये । 

लेनिन का उद्धरण है--यह्‌ काम पूरी तरह मजदूर बुद्धि- 
जीवियों के द्वाथ में रहे, इसके लिये मजदूर राज्य को तरफ से 
उन्हें हर तरह की सुविधायें मिलेंगी। (प्ू० ११६) “तथा इस तरह की 
पूँजीवादी वर्ग की नीति का पदौफाश करना,पू जीदादी परिस्थतियों 
में साहित्य का एक प्रमुख कक्तेव्य द्वो जाता है (पृ० ११७) और-- 
क्रांतिकारी पार्टी में अनुशासन केसे कायम किया जाता है यह 
बताते हुए लेनिन ने पहली शर्त यह रखी थी कि सबंह्वारा वगे के 
अग्रदक्ष में वर्ग चेतना होनी चाहिये (प० १२१) तथा '्ेनिन के 
विचारों से परिचित होना हर देश के लेखकों के लिये जरूरी है 
हिन्दुस्तान जेसे देश के लिये यह ओर भी जरूरी दे” (प० १२२) 

इेन्दुस्तान पर जो सबक लागू किया गया दे उसे याद रखिये। 
आगे डाक्टर साहब इस बात का विरोध करते हुए मिलेंगे। अभी 
श्रौर पढ़िये 'पुजी और मजदूर की लड़ाई में साहित्य या तो पू'जी 
का साथ दे सकता है या मज़दूर का। इन दोनों से परे साहित्य 
का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता! (पार्टीजन साहित्य और लेनिन 
धृ० २६, विप्लव, अक्तूबर-नवम्बर १६४८) द 

यदि यह केवल लेनिन के उद्धरणों से हमारा परिचय कराने 
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का यत्न द्ोता तो दूसरी बात थी, पर हिन्दुस्तानियों को सबक 
दिया गया है, तो इसे हम क्या मानें ? एक विशेष परिस्थिति में यह 
उद्धरण बताते हैं:-- मजदूर राज्य बन रहा है, पूजीवाद द्वी एक 
मात्र शत्रु है, क्रांतिकारी पार्टी का अनुशासन लागू करने का वक्त 
ऋआा गया है, सोवियत समाजवाद जब बनाया जा रहा है, 
तो लेनिन के विचारों पर चलो, हिन्दुस्तान के लेखको ! तुम्हें तो 
यह तुरन्त सीखना चाहिये। लड़ाई सिफे पूंजी और मजदूर 
कीह। 

यह हैं संयुक्त मोर्चे की बातें ९ यहाँ चोन की भी दुह्ाई नहीं 
दी गई । कह्दीं सामान्तवाद का जिक्र हैं ? कालरेडेकको जेसे चीन में 
सासान्तवाद नहीं दीखा था, डाक्टर शर््ी को भारत में ही नहीं 
मिला । बस पूजी ओर मजदुरों का संघष है| कुछ और नहीं दे । 

इसका कारण ? संकीणंतावादी वामपत्ष में उम्रवादी भावना। 
इसी दोर में डाक्टर रामविज्ञास शर्मा ने चीन पर थीसिस लिखी 
जिसमें माओ:-त्से-तुग को सुधारक कहा था। सुधारवादी माओ 
अब उनका आराध्य ड्रो गया है। “उन्होंने जोशीवाद के चोले में 
टीटोबाद में कया लिखा द्वे ? संयुक्त मोचों ? वे कह्ट सकते हैं कि 
यह रचनायें उन्होंने नहीं लिखी ? ओर उन्तकी एक लम्बी १०० पृष्ठों 
से भी अधिक द्सिम्बर को अन्तर्विरोधों से भरी उलभी थीसिस 
(अप्रकाशित) भी मैं पढ़ चुका हूँ । शायद्‌ डाक्टर साहब उसे भी 
भूल गये होंगे। पर इन सबको भी जाने दीजिये। इन्हें तो उन्हें 
गिना देना ठीक होगा जिन में राजनीतिक ईमानदारो की बू 
बाकी है । | 

डाक्टर साहब का कहना हैं कि माउन्द वेटन योजनों फो 
उनके अतिरिक्त और कोई नहीं समकता था । सन्‌ १६४२ या ४३ में 
कवि नागाजु न ने सुभाष चन्द्र बोस पर मेंढक ओर छुयें की कहानी 
लिखी थी, वह कविता लोकयुद्ध में छपी थी, उसमें सुभाष और 
इसके साथियों को गद्दार कहा गया था। शायद्‌ डाक्टर साहब भी 
) ६ 
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अस्वीकार नहीं करेंगे कि सुभाष के प्रति यह्दी उनकी लिखित 
भावना थी । उसी सुभाष बोष की आजाद हिन्द फीज की तारीफ 
सुनिये और सुनिये उस समय के भारत को वे स्वाधीन कहते थे या 
नहीं ? वे रव्य माउन्ठ बेटन योजना को कितना समभते थे 
जनयुग में १६५४७ अगस्त पर “ओर भी ऊँचा उठे भंडा हमारा! 
लिखने वाले डाक्टर साहब १६४७ में लिखते हैं "काफी दिन बाद 
( आजाद हिन्द फौज के ) बन्दियों को रिहा किया गया, लेकिन 
. स्वाधीन भारत की फौज में उन्हें जो उचित स्थान मिलना चाहिये 
था, वह अभी तक उन्हें नहीं दिया गया (संस्कृति ओर साहित्य 
पृ० ८३, किताब महल प्रयाग १६४८) 

और पढ़िये--'पन्द्रह अगस्त के बाद देश में एक परिवर्तन हुआ 
है। साम्राज्यवाद का वह पुराना रूप बदल गया है, अब हम 
अपने देश को अपना कट्ट सकते हैं और उसके नव-निमोण का 
भार खुद अपने कन्धों पर उठा सकते हैं। (प्रगति और परम्परा 
पृ० ७ किताब महल प्रयाग १६४८) 

यहाँ राहुल सांकृत्यायन नहीं, स्वयं डाक्टर राम विज्ञलास शमों 
देश के नवनिमोण की बात कर रहे हैं। इस 'अद्ध सामंती उपनिवेश 
में वे नवनिमाण” की बात करके भी सरकारी नौकरी नहीं पा सके 
इसका आश्चय है। तुरों यह कि इस लेख को लिखने के पहले 
वे इस देश को अपना नहीं कहते थे। अंग्रेज़ी राज था, अंग्रेजों का 
मुल्क था। या तो यह खाकसारी की हृद है या सम्भवतः अपना! 
कहकर अब वे अपना राज्य” कहना चाहते हैं ? वे ही जानें । 
.. तोष्प्ट हैँ कि ऊपर जो हमने उनके रवेया को पाँच मंजिल 

गिनाई थी, उनमें यह पहली है । दूसरी हालत जब वे केवल पू'जी 

के शत्रु थे और रूसी समाजवाद ज्ञा रहे थे, वह ऊपर बता चुके हैं, 
अब तीसरी सशस्त्र की क्रांति को बात सुनिए । 

जब उनकी राय में केवल मजदूर वर्ग का ही अधिनायकंत्व 
रह गया तब द्वी फरवरी १६४८ की कम्युनिरट पार्टी की दूसरी 
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कांग्रेस का प्रभाव रपष्ट हुआ । रणिदिवे काल में कम्युनिसट पार्टी 
ने जो धारणा बनाई थी उसकी मुख्य बात थी--दो क्रांतियों का 
आपस में मिलकर गुथ जाना । पीपुल्स डिमोक्र टिक फ्रन्ट-जन- 
वादी मोचों ओर प्रोल्तारी रेबोल्यूशन--मजदूर, क्रांति मि्ना दिए 
गए | आज डाक्टर साहब कहते हैं कि वे इस विचारधारा को 
नहीं मानते थे कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऐसे ईमानदार सदस्यों 
पर गवे करना सीखना चाहिए। उसी समय मल्ाया, चीन के 
सशब्र आंदोलनों से भारत का नाता जोड़ देने की बात उठी थी । 
तभी उन्होंने कहा था प्रगतिशील लेखक इस बात का ऐशज्नान कर 
चुके हैं कि वे एक वगे के साथ हैं, हिन्दुस्तान के लड़ाकू मजदूर वर्गे 
के साथ, जो हिम्मत और दिलेरी के साथ बबर दमन के खिलाफ 
जनतन्त्र के लिए संघष में तमाम मेहनत कश जनता का नेतृत्व कर 
रहा है ( नया सवेरा प्र? ६५. दिसम्बर १६४६ ) । 
क्या यह उद्धरण दो क्रांतियों को मिला देने वाली बात प्रकट 
नहीं करता ? अब नया सबेरा १६ दि्सिम्बर १६४६ प्रृ० ३ पर 
डाक्टर रामविज्ञास शर्मा की निरंजन” नाम से लिखी कविता 
“'कामरेड स्तालिन को लाल सल्लाम” पढ़िए, जिसमें उनका जोश 
बिल्कुल स्पष्ट है। पहले चीन, मल्ञाया, आदि का वर्णन करके वे 
कहते हैंः-- 
'हिन्द्‌ देश में तलंगाना, 
नया मोर्चा नयी कमान । 
जहां जुल्म से जंगी टक्कर, 
लेते दे. मजदूर किसान ॥” 
>< >८ )८ 
“सब कहते हैं हिन्द देश पर, 
चढ़ने लगा चीन का रंग |” 
ता > २६ 
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नई जुकारू हिन्दी जनता, 
तुम्हें सेजती है पेगाम |? 
यहां 'जंगी' 'जुकारू! का क्‍या अथ हैं ९ 
डाक्टर रामविलास शमो कहते ईं--'त्रात्स्कीवादी विचारधारा 
भारती थजन आंदोलन के साम्राज्य विरोधी पहलू से इन्कार कर 
रही थी । 
यह विचारधारा किसकी थी ९ श्री रणदिवे की । हमला सीधे 
नेहरू पर था, भारत का सारा पू'जीवाद एक था । एक समय था 
जब डाक्टर शमो ने नेहरू को बादशाह बनाकर एक उपन्यास 
लिखा था जो लाइन बदलने पर उन्होंने नष्ट कर दिया। कम्युनिस्ट 
पार्टी के नेतृत्व शशाहेवक्त” की तारीफ गाना उनका माक्संवाद रहा 
है । उन्होंने एक बार पूरनचन्द जोशी पर लिखा था :-- 
जोशी सबका नेता साथी भया हो, 
इन्कल्वाब की पार्टी का अगवंया हो । 
परन्तु इस नये दौर में उन्होंने जब कलम को तीर कर दिया, 
वे अगिया बेताल नाम से नवम्बर ४८ विप्लव में लिख उठे :-- 
ऊकछा मल जवचाहरदकातल। 
ताछी दे दे ताल मिलाय साथी सरमायेदार । 
इनके पिया परदेश बसत दें ढालर भेजें डघार॥ इत्यादि-- 
यहाँ भी विश्व पूजीवाद' की भांति 'पूुजीवाद' एक है । इसी 
की आड़ मिली चीन की परिस्थितियों में । चुद्ाया कट उसमें घुस 
गया । त्रातस्की अधिक ईमानदार था। उसने अपनी बात न चलने 
पर क्रान्ति से गद्दारी' नामक पुस्तक लिखी थी । डाक्टर रामवित्ञनास 
शर्मी कद्दते हैं कि में तो यह सब कह्दतां ही न था | 
अपनी सफाई में उन्होंने अपने पुराने लेखों से दो वाक्यांश 
संदर्भ से निकाल कर पेश किये हैं।एक हे---“अन्त में समाजवाद की 
स्थापना के लिये! और दूसरा है--'जनता की विजय के लिये ।' दम 
संदर्भ में रखकर वस्तु को देखने की बुरी आदत में पते हैँ । अतः 
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एक का अथे है-रणदिवे की ऋ्ाँति के लिए!, दूसरे का अथे है-- 
त्रात्स्की की लफ्फाजी के लिये ।! 

तो अब हम उस चौथी मंजिल पर आये जब डाक्टर साइब ने 
चीन पर महरवानी शुरू की | उन्होंने लिखा 'औपनिवेशिक व्यवस्था 
व टूटना, उसमें पेबन्द लगाने का यत्न! इत्यादि यहां भी भार- 
तीय पू'जीवाद को एक वर्ग” मान कर उस पर हमला किया गया । 
नये दौर में वह हमला अब अमरीका पर भी चल्ला । जनता' का 
नारा बुलन्द होने लगा। इम उनके जनता के सम्बन्धों को उन्हीं के 
नगर में रहते हुए जानते हैं | खेर यद्ट भी इम नहीं कहेंगे । 

हंस के अपने लेख के ३० वें पृष्ठ पर उन्होंने प्रज्ञाचक्त, नाम से, 
लिखने वाले लेखक पर आक्षेप किया हैं कि वह अपने असली नाम 
से क्‍यों नहीं लिंखता ! प्रज्ञाचक्ु के कम्युनिस्ट विरोध से वे क॒द्ध हो 
गये है इसी लेख में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की गलतियों को स्वी- 
कार किया है। स्वयं वे पार्टी के अनुशासन में हैं । तो क्या वे गल- 
तियाँ स्वयं डाक्टर साहब नहीं कर रदे थे, यदि नहीं तो वे अनु- 
शासन में केसे थे ? क्‍योंकि वे तो कम्युनिस्ट पार्टी के रक्षकों मेँ 
बनते हैं, बता दें कि कभी उन्होंने कम्युनिष्द पार्टी के नेठृत्व के 
बयानों की आलोचना की दे ? प्रज्ञाचछु को मुह तोड़ जवाब होता 
उसकी दलीलों का खंडन, न कि चिल्लाना कि तुम शत्रु हो ! ठीक 
ऐसे हो तुम कम्युनिस्ट हो! कह कर ऋम्युनिस्ट शत्रु चिल्लाते हैं। पर 
डाक्टर साइब उधर से तो ऐसी कन्नी काट गये कि उनका माक्से- 
बाद ही उनकी रक्षा करे ! उल्टे डाक्टर साहब ने पेंतरा बदल कर 
कट्टा-प्रज्ञाचक्षु नाम नकली है, इसमें असली लेखक के नाम का 
प्र! मात्र हैं, अतः वह डरता है। क्‍ 

तो यह पता चला कि डाक्टर साहब के तके के अनुसार जब 
कोई नाम बदल कर लिखता है तो वह् डरता दे। तब राम- 
पिलासजी जब अगिया बेताहू, निरंजन अशोक आदि नामों से 
लिखते थे तब वे डरते थे ! या तो डाक्टर साइब फो अपनी नौकरी 
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का डर रहा होगा या उन्हें वेसे साहित्य को स्त्रीकार करने में मेंप 
होगी जब वे घासलेटी साहित्य को, पार्टी दस्तावेजों को छन्द्बद्ध 
करके रख रहे थे ओर उससे जनवादी कल्ला का दम घोंट रहे थे 
तब शायद उन्हें अपने डाक्टर जेसे भारी भरकम नाम के बदनाम 
होने का डर था, क्‍योंकि खड़ी,बोली की वह कवितायें जो आधुनिक 
प्रचलित शेली में लिखी गई हैं उन पर उनका 'डाक्टर' शोभित है । 
तीसरी कोई बात हो तो बतायें ! 

यह है राजनीतिक अवसरवाद जो हर बात में प्रगट होता है । 

उन्हें अपने हंस के लेख में यह शिकायत भी.रही है कि मैंने 
सरकार से तेलंगाने के बन्दियों के लिये भीख क्‍यों न मांगी ? में 
"नया समाज' में स्पष्ट उस 'पूजीवादी' सरकार और “निजाम' पर 
लिख चुका हूँ जिन्होंने दमन किया था, * साथ हो ज्रात्स्की- 
वादियों को कभी नहीं भूलूगा जिन्होंने जनता की हृत्या करवाई 
थी । सरकार से भाव युद्ध वह्दी करेगा जो वगे-भेद नहीं जानता 
हो । त्रात्ककी वादी को कोई राजनीति नहीं होती, वह सिद्धान्त-ह्टीन 
होता है, यह में जानता हूँ । 

अन्तिम मंजिल में डाक्टर रामविल्लास शमों फिर बदले। इस 
दोरान में फवरी १६५० में कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिटब्यूरो के 
दस्तावेज को उन्होंने स्वीकार कर लिया। परन्तु जब पार्टी के 
सदस्यों ने उसे नाकाफी समझकर नामंजूर कर दिया तब अप्रेल में 
फिर नया दस्तावेज आया । अब की बार डाक्टर साहब ने इस 
नये वाले को बिलकुल ठीक कहकर स्वीकार कर लिया। उसके 
बाद केन्द्रीय समिति कम्युनिस्ट पार्दी का पत्र छपा | उसमें वे बातें 
भी बदल गई । पर डाक्टर साइब ने अब की बार इसको स्वीकार 
कर लिया | 

क्या वे मेरी बात को अस्वीकार करने की हिम्मत रखते 
हैं ? जिस कम्युनिस्ट पार्टी की वे साहित्य-क्षेत्र में हविमायत करते 
हैं, वह उनका उत्तर अवश्य सुनेगी | वे बोलें । इस प्रकार पार्दी 
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नेतृत्व की 'भाटिगिरी करते हुये जो वे र्वतन्त्र चिंतन और माकसे- 
बाद समभने का दावा करते हैं अपने अन्तिम दोर में वे फिर 
बदल कर उपस्थित हैं। 

नवयुग ३ जून १६४१ में उनका साहित्य में त्रात्कोषाद (२) 
नामक लेख छपा है । वास्तव में इस लेख का नाम होना चाहिये 
था । “उल्टा चोर कोतवाल्न को डांढे । 

पृ० ११ पर श्री शिवदान सिंह चौहान का एक उद्धरण उन्होंने 
दिया है--इसलिए समाजवादी विषय-वस्तु और राष्ट्रीय रूप- 
विधान--इस माक्संव।दी सिद्धान्त को उलट कर ये साथी ऐसी 
रचनायें करते रहें जिसकी टेकनीक और शैली तथा भाव-भूमि, 
बस्तु, चित्र, रूप प्रकृति, संगीतालय से समन्वित रूप-विधान राष्ट्रीय 
जीवन और इतिहास के न होकर अन्तरोष्ट्रीय--वह भी अत्यन्त 
कुघड़ कौस्मोपोलिटन है ओर जिसकी विषय-वस्तु जनवादी या 
समाजवादी न होकर मध्य वर्गी 'लिघ रत्तिज्म से प्रभावित है । 

डाक्टर साहब ने जनवादी और समाजवादी के भेद पर 
काफी जोर दिया है, पर समाजवादी विषय-वस्तु और राष्ट्रीय रूप- 
विधान से उनको एतराज है। रूस में स्तालिन की देन राष्ट्रीय 
रूप-विधान पर जोर देना था--यह कौन नहीं जातता ? अन्त- 
राष्ट्रीय रूप-विधान भ्रात्सकी चाहता था। उसने तो कह दिया था-- 
प्रोल्तारी साहित्य कुछ नहीं होता । हमें तो एक दम वर्गोह्टीन 
समाज का साहित्य चाहिये । 

संयुक्त मोचो एक ध्येय की ओर बढ़ना है। वह कुछ कालेज में 
पढ़ाने वालों की दिमागी नटवाजी नहीं है । डाक्टर शमो की बुनि- 
यादी समर यों है। वे लिखते हँ--“चौहान साम्राज्य और सामंत- 
वाद के खिलाफ लड़ने वाले चीन के साहित्यिक नारों को हिन्दु- 
स्तान में लागू करना जरूरी नहीं समझते। “४““ चोहान और 
उनके हसखयाल लेखक उस लेख के ( चीनी लेखक कुओ मोजों के 
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संयुक्त मोर्चे पर लिखे लेख ) नारों फो ह्टी हिन्दुस्तान पर लागू 
नहीों करते ।! 

हमें इस बात की प्रसन्नता दे कि डाक्टर साहब अपने दोर की 
आखिरी परिस्थिति में फिर पकड़ में आजाते हू । अब वे स्पष्ठ चीन 
की नकल पर उतारू हैं। उनकी राय में चीन ओर भारत की बुनि- 
यादी परिस्थितियां एक हैं। ऊपर हम दोनों का भेद्‌ बता चुके हैं । 
परंतु डाक्टर शमों की ज्ञफ्फाजी ह्वी सिद्धान्त-हीन ज्रात्स्कीवादी 
अवसरधाद का प्रमाण हैं। वे जनता का नाम लेकर ठगना चाहते 
हैं। अब का्युनिस्ट पार्टी के नये बयान £में चीन ओर भारत का 
स्पष्ट भेद लिखा गया है। क्‍या डाक्टर रामविज्ञास शमा अब 
फिर बढलेंगे ? 

फिर कहते हैं :--'समाजवादी यथाथेवाद का नारा हिन्दुस्तान 
में लागू नहीं होता, और प्रगतिशील साहित्य को कुओ मोजो द्वारा 
को हुई व्याख्या हिन्दुतान में लागू द्ोती है, हिन्दी के त्रात्स्कीबादी 
लेखक जब तक इस भेद को न समझभेंगे तब तक वे चीनी साहित्य 
ओर संयुक्त मोर्चे के नारों का महत्व भी न समझेंगे और सोवियत 
समाज के नारों को यहाँ लागू करने की व्यथ फोशिश करते 
रहेंगे। ( प्ृ० १४ ) 

उपयु क्त वाक्य का अथे ह--समाजवादी यथाथवाद का नारा 
भारत पर लागू नहीं होता । चीन की व्याख्या भारत पर लागू 
होती हैं। तब कन्न उन्होंने सोवियत शिक्षा व्यर्थ दी? आज वह 
गलत साबित हो गई ? आप लिखते हैं-- 

“चौहान ने अपने लेख में 'बगेयुद्ध का हथियार साहित्य” को 
गलत नारा बताया है ।” 

यह कह कर डाक्टर शमो चुप हो गये हैँ । 

आज वे इस विषय पर बोलना नहीं चाहते। परन्तु उनका 
१५ द्सिम्बर १६४६ “नया सबेरा' का लेख पढ़िये। उसमें कहा 
गया है कि सोवियत्‌ साहित्य से नहीं सीखना अवसरवाद है । 
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चीनी परिस्थिति को भारत पर हू-ब-हू लागू करने को जो 

तेयार नहीं है, वद्द डाक्टर शमी की राय में त्रात्स्कीवादी हैं । 

राहुल ने लिखा था--भागो नहीं ;दुनिया को बदलो। डाक्टर 
रामविज्ञास शर्मी का ध्येय रहा हे--भागते रहो, अपने को बदलते 
रहो, पर पकड़ में न आओ । 

हर राजनोतिज्ञ की एक ईमानदारी होती है | बोल्शेविक इमान- 
दारी जगत्‌ प्रसिद्ध है । डाक्टर साहब तो बोल्शेविक हैं ? क्‍या वे 
जनता में अपन गलती स्वीकार करेंगे ? या वे सोचेंगे कि में ! 
आलोचक केसे कह दूँ--में इतना अवसरवादी हूँ । 

स्तालिन ने कहा था--अमल में आत्मसमपेंणवाद यह उसकी 
विषय वस्तु हैं । वामपक्ती लफ्फाजी ओर “क्रान्तिकारी' और दुस्सा- 
हसिक पेतरेबाजी--यह उसका रूप है । त्रात्स्कीवाद का यह 
सारतत्व हैं। 

डाक्टर शमो बतायें कया रतालिन गल्नत है ? 

जितना ही डाक्टर रामविलास शमों को राजनीति का पदों- 
फाश होता जायेगा, उतनी ही उनकी वामपक्षी लफ्फाजी बढ़ती 
जायेगी। क्रांतिकारी दुस्साहसिक पेतरेबाजी बढ़े गी। राजनीतिक 
ईमानदारी का वह पूर्ण अभाव जिस अवस रवादिता को पेदा करता 
है, वह त्रात्स्कीवाद का मुख्य लक्षण है । उसकी सबसे बढ़ी पहि- 
चान है कि वह सब से अधिक चिल्लाकर कहता हे--क्रान्ति से 
गद्दारी हो गई-- द 

हुटपू'जिया वगे के लेखक के ,सामने जनता का अथ तोन अक्षर 
होता है। आम डाक्टर शमो के सामने बुनियादी प्रश्न है--जो 
ग़लाज़त मेंने फेलाई है उसे केसे साफ करें १ 

उनके आलोचक की शान दाव पर दे । क्‍या वे इमानदारी से 
काम लेंगे १ मध्यवर्गीय दुटपू'जिया बुद्धिजीवी मूलतः “केरियरिस्ट 
होता है, उसके सामने श्रौर कोई ध्येय या लक्ष्य नहीं होता । 

जब से भारत में माक्संवाद का प्रभाव पड़ा दे, तब से साहित्य 
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मेँ प्रगतिशील साहित्य” की मांग हुई है। माक्संवाद को जब 
साहित्य पर लागू किया जाता है, तो वह सबसे कठिन काम है 
क्योंकि उसमें दो बातों की गहरी आवश्यकता होती हैं। पहिले तो 
माक्सवाद को समभका जाय, फिर साहित्य को भी समभकने की बुद्धि 
चाहिए । साहित्य केवल शब्दों का समूह नहीं है । उसमें राजनाति 
ओर संस्क्रति का समावेश होता है । संस्कृति को समभने के लिए 
इतिहास की माक्सवादी धारणा और चितना की जानकारी नितांत 
आवश्यक है । यह सब बातें जिस आल्लोचक को आती हैं, वह्दी 
इन्हें ठीक से समझ सकता है और वह्दी ठीक तरह का माक्संवादी 
आलोचक कहा जा-सकता है। 

साक्स और ए'गिल्स ने अपने सिद्धान्त हवा में से पेदा नहीं 
किये थे । उन्होंने यूरोप तथा अन्य देशों के इतिहास का गहरा 
श्रध्यवयनम करके अपने निष्कष निकाले थ्रे। वह इतनी पक्की बनी 
इमारत पर बुनियाद थी कि उसे कोई नहीं हिला सका । लेकिन 
उन्हीं सिद्धान्तों को लागू करना क्या आसान बात है? बुद्ध ने 
कद्दा था-- मेरे उपदेश नदी की धारा पार कराने की नोका हें, 
किनारे पर उठाकर बोभ से मरने के लिए नहीं ।” ऐस ही माकक्‍्से- 
वाद हैं । चीन के कुछ माक्संवादी ऐसे थे जिन्होंने माक्सेबाद का 
वह रूप अपनाया जो रूस की परिस्थिति पर लागू था ।जब चीन 
की परिस्थिति पर ज्यों-का-त्यों लागू किया गया तब परिस्थिति को 
नहीं देखा गया, केवल माक्से के उद्धरण फिद करने की कोशिश 
की गई। ऐसा ही हिन्दी आलोचना में भी हुआ है। माक्‍्सेवादी 
आलोचक तक करता है) वह कुतक नहीं कर सकता । 

एक दिन एक बात कहद्दी, दूसरी जगह, दूसरे दिन दूसरी बात 
कहदी । यह असल में पटेबाजी होती है कि जब जिसे चुप करना 
हुआ वहाँ वेसी ही बात कह्ददी जिसमें अपनी बात सिद्ध हो रह्दी 
हो | हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक डाक्टर रामविलासजी शमों ऐसे 
डी आलोचकों में हैं। हम कह दें और आप मान लें, यह तो क्‍यों 
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होगा ? उदाहरण प्रस्तुत है। इस लेख में इम केवल उनकी पढे- 
बाजी दिखायेंगे। उनकी राजनीति देखने के बाद उनके साहित्य 
शोर संस्कृति सम्बन्धी विचारों की यह खोजबीन आवश्यक थी। 
यहाँ केवल उनकी पटेबाजी को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यह 
स्पष्ट हो जाय कि वे न केवल राजनीति में, वरन्‌ साहित्य के ज्षेत्र में 
भी अवसरवादी हैं । जिसकी जेसी राजनीति होतो है, वह बेसा 
साहित्य भी लिखता है यह तके स्वयं डाक्टर शमो का है । 
तुलसीदास प्रगतिशील थे या नहीं यह हम अगले लेख में विवे- 

चन करेंगे। यहाँ यह देखिये कि डाक्टर शमो का चितन कितना 
अआत्मविरोधी दे ! डोक्टर शर्मा ने माक्संवबाद में हन्द्रवात्मकता के 
बारे में पढ़ा | उल्टी-सीधी बात करना भी शायद इन्द्वात्मकता ही 
हो। तुलसी का काठ्य सौन्दय उत्कृष्ट है तुलसीदास की एक 
कविता दै-- 

झधराघधर पल्‍लव  खोलन की 

चपला चमके घन बीच जगे 

छुवि मोतिन माल अमोलन की 

घूघटारी लटें लटक मुख ऊपर 

कुण्डल लोल कपोलन की 

निवछावर प्रान करें तुलसी 

बलि जाऊ लला इन बोलन की । 


इस पर डाक्टर शमी ने “'बरदंत की पंगति कुदकली” ( नह 
चेतना, द्विमासिक अंक २-१६४० ) नामक लेख लिखा है। अनेक 
उद्धरण देकर वे पूछते हैं--'तब कया यह कहना उचित होगा कि 
तुलसीदास सामन्‍्तीभाव के प्रतिक्रियावादी कवि हैं ? वे शोषक ओर 
उत्पोड़ित वर्ग की सत्ता कायम रखने के लिए एक सांस्कृतिक आधार 
पेश करते हैं ? 

आगे वे स्वयं उत्तर देते हैं--'ऐसा सोचना बिलकुल गलत 
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होगा। प्रतिक्रियावादी वर्गों का पोषण करने वाले कवि “बरदंत की 
पंगति कुदकली' नहीं लिखा करते । 

यह उनकी राय में तक हैं। शमीजी अगर फेसला देते हैं तो 
फिर हमारा क्‍या साइस कि उनसे पूछ लें कि आखिर ऐसा क्‍यों ? 
खेर | लेकिन डाक्टर शर्मा का यही रूप द्वोता तो भी हृद थी ! यदि 
डाक्टर शमी चाहते तो निम्नलिखित अथ भी निकाल सकते थेः-- 
उस समय सामंत के वालक का यह गौरवपूर्ण ओर आँखों को 
चोंधिया देने वाला सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करके कवि ने असंख्य 
किसानों के भूखे बच्चों की परेशान आँखों को नहीं देखा। वह 
अपने अन्नदाता के विषय में ओर क्‍या लिखता । सामंतवादी 
कवियों से ओर क्‍या आशा की जाती थी ? 

भाग्य से तुलसीदास बच गये | पाठक कह सकते है कि में 
बात का बतंगढ़ कर रहा हूँ | लेकिन यह बात नहीं है । 

जेसी बात मैंने यहाँ लिखी है, ठीक ऐसे ही उदाहरण यहाँ 
प्रगट होंगे। शमोजी को जब जिस चीज की जरूरत होती दै, वे 
उस समय वहो कह उठते है । कबीर के विषय में उनका मत 
कितना विरोधो हैं, प्रस्तुत दे । 

.. एक स्थान पर लिखते ट्टे-कबीर को प्रतिभा ध्वंसात्मक थी । 

उनके दाशेनिक विचार उल्के हुए हैं और सामाजिक दृष्टि से 
उनके रहरस्‍्यवाद में रचनात्मक तत्त्व कम दे।( संस्कृति और 
सादित्य पृ० १६ )। 

पर इसके बाद उन्हें पं० इजारी प्रसादजी द्विवेदी की कबीर पर 
लिखी रचना मिली । उसमें जो नई बातें देखीं तो फिर नई बातें 
लिख गये, पुरानी बात स्वयं काट दो। कहते हैं-- 

“इस समभते है कि कबीरजी ने समाधि लगाई और बस अन- 
इतनाद सुनने लगे । वह तो फट हैं जिन्होंने समाज श्रौर दुनियाँ 
से नाता तोड़ लिया है, उन्हें समझने के लिए नीची ओर अछूत 
ज्ञातियों के रीति-रिवाज उनके गीत और कद्दावतें मानने फी क्‍या 
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जरूरत ? अगर पढ़े' भी तो मनुस्मति और योग-दशेन पढ़ना 
चाहिये | हम यह भूल जाते हैं कि इन संत कवियों ने शाझ्नों को 
जो चुनौतो दी थी, उसका आधार समाज की निम्न वर्गों की दबी 
ओर कुचली हुईं जनवादी परम्परा थी । (प्रगति और परम्परा 
प्ृ० १६० )। 

डाक्टर शमो ने यहाँ शास्त्रों को चुनोती देने वाले, निम्नवर्गों 
की कुचली जनवादी परम्परा को निभाने वाले कबीर को, स्पष्ट ही 
दूसरे रूप में रख दिया है | तुलसीदास भी निम्न-वर्गों की परम्परा 
में थे, या शा््रों को चुनौती देते थे, यह भी वे सोचते तो तुलसी की 
वास्तविकता भी प्रकट हो जाती कि तुलसी कबीर के कितने विरुद्ध 
थे। यदि शमों सोचते छि तुलसी दरबारी कवि नहीं थे, वे शाश्रों 
की दु्दाई देने वाले थे, तो वे इस उलभन में नहीं पड़ते कि तुलसी 
भी कबीर की भाँति ही थे । इसके बाद डाक्टर शमा फिर 
कहते हें-- 

“लोग कहते हैं कि कबीर केवल ध्वंसात्मक कवि थे। इन्होंने 
समाज का कोई ढाँचा सामने नहीं रखा। हम जन-गीतों और 
साधारण जनता की उन मिल्ी-जुली परम्पराओं को भूल जाते हैं, 
जो कबीर के गीतों का आधार है, तभी इस तरह की बातें कहते 
हूं, कबीर जाति-प्रथा और धार्मिक भेद-भाषों दोनों के ध्टी विरोधी 
थे। लेकिन क्या समभते देर लगती दे कि इन बंधनों को तोड़ कर 

उन्होंने मनुष्य को उसके सच्चे रूप में प्रतिष्ठित करना ही अपनी 
कविता का लक्ष्य बनाया है ? मानवता की वह प्रतिष्ठा अन्य कवियों 
ने अपने ढंग से की है, कबीर ने अपने ढंग से" ““। कबीर ने 
सोधा आक्रमण किया, निबंधों का खण्डन किया और निगुंण सत्ता 
की उपासना द्वारा मनुष्यत्व की प्रतिष्ठा की ( प्रगति और परम्परा 
पृ० १९०, १२१५। 
यहाँ शमोजी का भीषण विरोधाभास है। वे क हते हैं: लोग कहते हैं। 
लोग कहाँ कहते हैं ? शर्मोंजी स्वयं कहते हैं। और यदि उनके तक 
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की यह प्रणाली स्वीकृत की जाय फि कबीर ने निगुंण सत्ता की उपा- 
सना द्वारा मनुष्यत्व को प्रतिष्ठा की, तो इसका अर्थ यही है कि 
जिन्होंने सगुण-सत्ता की उपासना की, उन्होंने मनुष्यत्व की 
अग्रतिष्ठा को । 
निरगुनतें एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार । ( रामचरित 
मानस, बाल्ञकाण्ड )। 
तथा--नाम उधारे अमित खल बेद बिदित शुन नाथ” के लेखक 
तुलसी दास ने निगु ण॒ पर तकहीन भक्ति से जो वेद-विहित नाम 
प्रभाव चढ़ाया था, शमोजी ने यदि यह देखा होता तो वे सरसरी 
निगाह से स्वयं ठुलसी का विरोध नहीं कर उठते ! तुलसी के विषय 
में उनका कथन ६-- 
...ुज्सी की प्रतिभा मूलतः रचनात्मक थी ।( संस्कृति और 
साहित्य प्र० १९ ) जो लोग समभते हैं कि तुलसीदास ने इस्लाम की 
रक्तरंजित प्रगति को रोकने के लिए रामचरितमानस की रचना 
की, उन्हें यह न भूलना चाहिये कि कट्टर मुल्ला और मौलवी अक- 
बर पर यह दोष लगाते थे कि उन्होंने (अकबर ने ) इस्लाम से 
मुह फेर लिया है ।******वास्तव में गोरवामीजी ने हिन्दू धर्म की 
रक्षा की, परन्तु अकबर और इस्लाम से नहीं; उन्‍होंने रक्षा की 
उसकी अपनी आंतरिक शत्रुओं से, मतमतान्तर, द ष, कलह, अंध- 
विश्वास से, ( संसक्ृति ओर साहित्य प्रृू० ६०-६१ ) 
यहाँ शमोजी स्पष्ट कहते हैँ कि इस्लाम की प्रगति, अथात्‌ तुलसी- 
दास ने मुगल वेभव का विरोध नहीं किया, उन्हें अकबर के राज्य 
से द्वेष नहीं था | किन्तु आगे कहते हैं--जनता के और अपने 
आत्मसम्मान के लिए उन्होंने ( तुलसीदास ) कौशज्राज की शरण 
ली.। अकब र को जेसे चुनौती देकर उन्होंने अपने आदशे सम्राट के 
लिये लिखा-- 
भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला | 
( संस्कृति ओर साहित्य प्रृ० २३२ ) 
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नई चेतना' के सम्पादकानुसार “प्रखर चुनौती पूर्ण आलो- 
चना--साहित्य के कशणेंधार” डाक्टर शमी अपनी नाव को केसे 
भयानक भँवर में ले जाते हुए संकोच नहीं करते, यह इसका स्पष्ट 
उदाहरण दै | इस विरोध का कारण ? कारण है अवेज्ञानिक ढंग से 
सोचना, एक प्रकार की अवसरवादिता, जब जिस प्रकार की 
जरूरत हुईं वह कह गये । 
इतिहास के विषय में डाक्टर शमों का कथन कम माननीय 
नहीं है । कहते हैं कि भारत में यदि यूरोपीय सोदागर नहीं आते 
ओर यदि हिन्दुस्तान का सामंतवादी ढांचा अलग छोड़ दिया जाता 
तो बहुत सम्भव था कि यूरोप की तरह यहाँ भी अलग-अलग छोटे 
बड़े राष्ट्रबन जाते, जहाँ अलगन्अजल्लग भाषायें बोली जातीं । 
( संस्कृति और साहित्य प्र० ६ ) 
डाक्टर शमो भूल जाते हैं कि भारत की जाति व्यवस्था यूरोप 
में नहीं थी, यहाँ विकास ठीक यूरोप जैसा ही होता, कदना नितांत 
श्रवेज्ञानिक दहै। दूसरी बात यह है कि बाबजूद सबके, भाषाओं का 
बराबर अलग-अलग विकास हुआ है | क्‍या हम यह समभलें कि 
भारत में एक ही भाषा है ? 
अंग्रेजी पात्र 'कम्युनिस्ट' सितम्बर अक्टूबर १६४६ में शर्माजी 
ने--भा रत में भाषा का प्रश्न-नामक लेख लिखा है | लिखते 
हैं. पूं जीवाद प्रगट रूप से राष्ट्रनिमोण तथा संघठन के लिए 
प्रगतिशील काये करता है और इसी प्रकार आधुनिक भाषाओं की 
उन्नति में भी ( प० ३३ ) 
यूरोपीय सोदागर पूजीवाद भारत में लाये थे। फिर क्यों ऐसा 
नहीं हुआ ? 
उत्तर असल में यह है कि पूंजीवाद ने भारत में सामंतवाद 
से १८४७ में ही समझौता किया था । 
डाक्टर शर्मो का चिंतन कितना विरोधी है यह यहाँ पूणे स्पष्ट 
' है। दूसरे आगे वे कहते हैं--(भारत जैसे अनेक कौमों के देश में) 
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( प॒० ३७ )” “और ''अथोत सबको पहले अत्येक कौम का अपनी 
भाषा का प्रयोग करने का अधिकार स्वीकार किया जायगा । 
( प० ४४ )। 

अनेक कौम होना, अनेक भाषायें होना, वे स्वयं स्वीकार करते 
हैं । इतिहास का क्रम उन्हें ध्यान देने योग्य नहीं जंचता | कहते हैं- 

भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य ओरड्जेब के समय तक अपने 
विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहा--और सत्ता ही अकबर के समय 
में भी--उसे अपनी सदा की रक्षा के लिए सचेत और सचेष्ट रहना 
पड़ा । ( संस्कृति और साहित्य प्॒० ६ ) 

अथोत्‌ औरदडजेब के बाद मुगल साम्राज्य ने साम्राज्य कई. 
विस्तार बन्द कर दिया अथीत युद्ध नहीं किया । अकबर को 
ओरंगजेब के बाद गिनाकर शमोजी ने इतिहास का भव्य ज्ञान 
दिखाया है । 

सामंतवाद की वे कदम-कद्म पर बुराइयाँ भलकाते हैं। अतः 
भूषण उन्हें प्रिय हैं कि उसने साम्राज्य का विरोध किया। वहद 
तमाम युद्ध जो जाट, सिख, मराठों ने मुगलों के विरुद्ध किया था, 
उसका नेतृत्व सामन्तों ने किया 'था, और जनता की सहायता 
लेकर व लड़े थे, किन्तु जब वे ज्ञीती तो सामन्‍्ती ढांचा ही रहा; 
ओर इस युद्ध का सबसे बड़ा नारा धामिक था, हिन्दु-मुसलमान 
का । हिन्दू उच्च-वर्ग फिर से मुस्लिम उच्च-बग से सत्ता हथियाने में 
लगे थे। भूषण ऐसे द्वी समय में हुआ था। वह जन-शक्ति की 
इतती प्रशंसा नहीं करता जितनी अपने आशभ्रयदाताओं की । 
डाक्टर शमी इसको यह कह कर ढंकते हैं--फिर भी उनके आश्रय- 
दाता असाधारण व्यक्तिक्त्त के ज्ञोग थे ( संस्कृत्त और साहित्य 
पृ० १३ )। द 

असाधारण व्यक्ति वग्गे-भेद के ऊपर उठ जाता है, यह एक 
नया माक्सवादी चितन है | डाक्टर शमो स्वयं बतायें। हाँ, 


( ६७ ) 


उनके इस तक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवश्य प्रसन्नता मिल्ल 
सकती दे । 
भूषण का काव्य यदि अपने आश्रयदाता में पल्वित था तो 
उसका मूल असल में देश-भक्ति थी | वह मुगल दरबार छोड़ कर 
गये थे । किन्तु डाक्टर शमो क्योंकि पड्ल्ली बात गल्लत कहते हैं, 
दूसरी अपने-आप गलत होती है। वे कहते हें--( भूषण आदि ) 
' अपने आश्रयद्ाताओं के भक्त पहले थे, देश के भक्त बाद । 
( संस्कृति ओर साहित्य प॒० १३) 
भूषण फो आश्रयद्ाता पहले मिले थे, कि वह पहले देशभक्त 
था ! इतिहास बोल रहा है । 
तक यदि केबल तके के लिये किया जाये तो उसका यद्दी महत्व 
होता दे ! 
अपने जून २६५१ हंसके लेख में तुलसी को शर्मा जी ने प्रगतिशील 
मानने के लिये एक कारण यह भी गिनाया हैं कि रूस में युद्धकाल 
में रामचरित मानस का अनुवाद किया गयाथा। रूस में महा- 
भरत का भी अनुवाद हो चुका है, क्‍या शो जी की राय में 
वह भो जनवादो परम्परा की रचना है, या ब्राह्मण स्वारे की 
रक्षिका है ? 
डाक्टर शमो ने अगतिशील साहित्य पर कुछ प्रश्न! नामक 
लेख में साहित्य के स्थायित्व पर प्रकाश डाल्ला दे! कहते हैं 'ऐति- 
इासिक दृष्किण का यह मतलब नहीं होता कि साहित्य की अम- 
रता को हम अस्वीकार करें या उसके युग-युग में जीवित रहने 
वाल्ले सौन्द्य का अनादर करें।? ( अ्रगति और परम्परा प० ७१) , 
ठीक यही तके हमारे सामने शाश्वतवादी बराबर देते आये 
है। प्‌० ७२ पर वे सन्त कवियों को धार्मिक क्रान्तिकारी मानते है। 
कितु जब वे धर्म कहते हैं, तत्र वह उत्को “राजनीति! से अलग 
लगता है। वे यह भूल! जाते हैं कि राजनीति छुछ राजाओं. की 
हि 


री, 


लड़ाई में ही सीमित नहीं हो जाती । मध्य-काज्ञ की जाति-व्यवस्था 
समाज का एक राजनेतिक ढांचा था और इसीलिए वह जिसे 
धामिक क्रान्ति कहते हैं, वह वस्तुतः “राजनीतिक क्रान्ति! थी । 

छायावादी कवियों के विषय में कहते हैं--छायावादी कवियों 
ने प्रशंसनीय उदारता के साथ नवीन प्रवृत्तियों के प्रति सद्दानुभूति 
दिखाई ओर उन्हें अपनी रचनाओं में प्रश्रय देने लगे। ( संरऊऊ्रात 
ओर साहित्य प० २० )। 

इससे माक्‍्से का वह कथन भूठा पड़ जाता है कि सामाजिक 
उत्पादन के सिलसिले में मनुष्य ऐसे सम्बन्ध स्थापित करते है, 
जो उनकी इच्छा और अनिच्छा पर निभर नहीं होते । 

शमोीजी के चिंतन के अनुसार छायावादी कवि माक्सवाद के 
वर्ग विश्लेषण से परे हैं। वे ऐसा कर सकते हैं। इस उदारता का 
मूल क्या था ? मध्य-वर्ग का असन्तोष जब पूँं जीवादी व्यवस्था से 
सन्‍्तुष्ठ नहीं हुआ तब वह परिस्थितियों से पिस कर प्रगतिशील 
साहित्य की ओर आया, यह दृष्टिकोश शमोजी का नहीं हैं । 
फ्राइड की 'ल्िबिडो', का यह दूसरा रूप जो डाक्टर शमो ने खोज 
निकाला है, यह उनका स्तुत्य प्रयास है| आगे स्वयं इस उदारता 
का अन्यत्र डाक्टर शमों खण्डन करके कहते हें--अनेक छायावादी 
कवि प्रगतिशील साहित्य के नये आन्द्रोलन के साथ इसलिए आये 
कि पुरानी सीमाओं में-लामाजिक असन्तोष और रहस्यवादी 
चिंतन की असंगतियों में-आगे बढ़ना असम्भव था । ( प्रगति और 
परम्परा प्‌० ७२ )। 


केसी उल्कन हैं। ऐसी उल्लकन कई जगह है । निरालाजी के 
एक श्रोर जहाँ श्री ज्ञानकी वल्लभ शास्त्री दूसरे दृष्टिकोण से भक्त 
हैं, वहाँ शमोजी अपने दृष्टिकोण से । पर एक जगह ऐसी आई है 
कि शास्त्रीजी के गले में शमौजी की मित्रता का द्वाथ है। पढ़िये-- 
निरालाजी छायावादी कवियों में सबसे श्रधिक प्रगतिशील रहे हैं 


( ६६ ) 


ओर अपनी उस प्रगतिशीलता को याद करके ही वह मानो छायावाद 
से नाता नहीं तोड़ना चाइते। ( संस्क्रृति ओर साहित्य प० २१-२२ ) 

छायावादी हैं, और प्रगतिवादी हैं, लिद्दाजा छायावादी हैं। 
बड़ी मुसीवत द्टै निरालाजी की ! कंजूसों में सबसे बड़े दानी हैं । तभी 
दान देने की आदत के कारण कंजूस हैं। इसी पष्ठ पर शमोजी कहते 
हैं--छायावाद को उन्होंने ही ( निरालाजी ने ही ) भारतीय अद्ग त- 
वाद का दाशनिक आधार दिया था | इसलिए छायावाद उनके लिए 
रोमांटिक विद्रोइ-मात्र नहीं रहा। यह उनका जीवन-दशंन था | वह 
फर्मेमय जीवन की ओर ढकेलता है ; सद्लघ से बचकर किसी कोने 
में छिपकर रहने का बहाना नहीं है। ( संस्कृति ओर साहित्य 
पृ० «२ ॥। 

दा भारतीय अह तबाद ओर वेदांत सद्लष का पथ है। 
बेचारे रामानुजाचाय्ये जिस जडमाया की निस्सारता को देख कर 
घवरा गये थे और लीला के रूप में जिन्होंने भक्ति का समावेश 
करके जिस दशन के पल्लायन और पराजय को मिटाया, वे यदि 
शमोजी से मिल सकते तो न जाने कया करते ? 

कवि-सम्मेलन की तरफदारी करते-करते भी जनवा दी शमो जी 
का अपनी जनता पर गहरा विश्वास है, तभी वे कहते हैं:--'इसमें 
सन्देह नहीं कि साधारण श्रोता में धेय्य और विचार-शक्ति का 
अभाव होता है, और कविता के चरम उत्कष को ग्रहण करना 
उनके लिए प्रायः असम्भव होता है ।! ( संस्कृति ओर साहित्य 
प० ३१ ) द 

यदि यही बात छायावादी कहता तो शमोजी का रुख यों होता 
जनता से दूरी, शब्द जाल, वर्ग साहित्य तेयार करते हैं । 
वे व्यथ हैं । 

असज्भति का पथ ओर द्वे कि इतिहास की विक्ृति ! प्रसादजी पर 
लिखते हैं--'प्रसादजी के बोद्ध तथा आय्य संस्कृति के समन्वय को 
क्षोग भूल गये ।' (संस्कृति और साहित्य प० ३४), आज तक हमने यह 


( १०० ) 


नहीं पढ़ा कि बौद्ध संस्कृति अनाय संस्कृति थी। आय्ये संस्कृति कोई 
एक रूप थी यह तो केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक सक्ल के सदरय कहते 
हैं। यदि शर्मा जी जानते तो कहते :--्राह्मयण संस्कृति” 
कितु वें इतनी देर रुक कर सोचना माकक्‍्रोबाद के विरुद्ध 
समभते हैं । कहते हैं--“निरालाजी ने अद्वतमत को अपने 
चिंतन का आधार बनाया है, परन्तु शझ्कलराचायं और उनके 
समथकों के साथ प्रतिक्रया का भी अंश रहा है, निरालाजी उसकी 
ओर सतक रहे हैं। (फिर निरालाजी का एक उद्धरण है) 
संस्कृति के द्वारा उन्द्दोंने ( शद्भर ने ) दिग्विजय ही किया है, अपने 
मत की प्रतिष्ठा-मात्र की है, जाति की जीवनी शक्ति का बद्ध न 
नहीं । इतिहास के प्रति ज्ितिना सतक और जागरुक दृष्टिफोण 
निरालाजी का है, उतना किसी कवि का नहीं है।” ( संस्कृति और 
साहित्य प्‌० ४३ ) 

“विजय किया! का अशुद्ध प्रयोग भी क्षम्य हो, पर निरालाजी 
का यह चितन भी शर्माज़ी की इतिहास के श्रति सतक जागरूकता 
का सट्टायक है | शद्भराचाय्य एक ब्राह्मण पुनुत्थानवादी थे । उन्होंने 
बौद्धों के 'निस्प्ठहशून्य' को लेकर अपने 'ब्रद्ष/ की रचना की थी और 
“'इेश्वर! के कृतित्व से ब्राह्मणवाद को ला-घुसाया था, कमंकाण्ड को 
ले आये थे। ओर वे स्वयं उस “ईश्वर” की “चिच्छक्ति! को “जड़” 
कहते थे । किंतु निरालाजी के हाथ में वह चिंतन प्रगतिशील हो 
गया । विशिष्टाह् त का वह ऐतिहासिक काय कहीं नहीं वर्णित है 
जिसने अपनी सहिष्णुता से वेखानस के साथ पाश़वरात्र पद्धति को 
भी ला-बेठाया। यदि डाक्टर शर्मा तेन्गलइ ओर बढ़गलइ सम्प्रदायों 
के विषय में जानते तो उन्हें शझ्कर की प्रतिक्रिया प्रकट होती । शद्भूर 
की प्रतिक्रिया रूप में नहीं वस्तु में थी। संस्कृत के द्वारा इतना अनथे 
नहीं हुआ जितना उस चितन से | 'शूकह्र का मत! एक आकस्मिक 
घटना नहीं, इतिहास का दौर था । 

डाक्टर शर्मो का चितन एक उलभकन है । कहते हैं-(छायाबाद) 


( १०१ ) 


उसमें पराजय और पलायन की भावनाएं हैं, तो विद्रोह, विजय, 
मानव मात्र के प्रति सहानुभूति के स्वर भी हैं। ( संस्कृति ओर 
साहित्य प० ४५ ) | किंतु आगे कह्ते हैँं--'लिकिन हमें तो मूल रूप 
से ही मतलब है । भले ही प्रत्यक्ष में छायावाद पत्लायन न हो, मूल 
रूप में पलायन होने से ही हमारा काम चल जायगा ( संस्कृति 
आर साहित्य प० ३१० )। 

यहाँ छायावाद केवल पलायन है, उसका विद्रोह जाने कहाँ 
चल्ञा गया है ९ 

जयशइूर प्रसाद! के विषय में डा० शमों का कथन हे-'प्रसाद 
जी में अतृष्ति और व्यक्तिवाद की भावनाएं कम हैं।! ( संस्कृति 
ओर साहित्य प० ५४८ ) “आंसू केवल अतृप्ति का हाहाकार है। भत्ते 
ही उसकी आलंकरिकता के कारएं, वकौल़ शमोजी के, उसको 
वेदना की 'दम' निकल गई हो | एक घू'ट' क्या है ? “कामना” क्‍या 
है ? डा० शर्मो कहते हें--उन्होंने ( प्रसाद ) संघषे के युग चुने 
ओर इस संघषे में त्याग और शौय्यं के बल पर उन्होंने मनुष्य को 
विजयी होता दिखाया है । ऐसी ह्वी कथावस्तु बहुत कुछ “कामायनी' 
की भी है | प्रसादजी यौवन ओर सोन्दय के कवि हैं; उनमें वासना 
है परन्तु उसका अन्त निराशा में कम होता है । उनमें जीवन की 
कामना है मरण को नह्ीं। अतृप्त वासना के साथ ता मृत्यु कामना 
आप ही चल्न पड़ता है ।( बही प्रष्ठ ४८ ) | े 

यह द्वे डा० शमो का प्रसाद का विवेचन | आचाय शुक्ल जी ने 
जिस गांभीय से कामायनी का विवेचन किया है यहाँ उसकी छाया 
भी नहीं हैं । कामायनी के सनु की अन्त में विजय एक व्यक्तिगत 
विजय है, जब वह समिष्ट से पत्लायन को प्राप्त करती है, किन्तु 
शमोजी की दृष्टि उधर नहीं जाती । संघ में त्याग ओर शौय्ये के 
यह दो पक्ष प्रसाद को पौराणिक पक्ष से मिले थे, जिन पर पल्लायन 
छायावाद का प्रभात्र था और प्रसाद का मन प्रारम्भ से प्रायः अन्त 
तक अतृप्ति का विकास है। वह अहं का प्रतीक है। उसका अन्त 
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भी दूसरे प्रकार का अहं है, जिसे निरासक्त अहं कद सकते हैं। 
आश्चय्य है कि प्रसाद में अतृप्त वासना के साथ जीवन की कामना 
है। डा० शो ने जो एक मनोवेज्ञानिक तथ्य निकाल कर रख दिया 
कि श्रटृप्त बासना के साथ मृत्यु कामना चल पड़ती है, यह उनका 
एक कुतक ह्वी कद्दा जा-सकता ह | तृप्त वासना अन्त है। अतृष्ति 
जीवन की ओर विकसित करती है। यदि यह बात नहीं होती तो 
कायावादी चितन वाले, प्रगतिशील साहित्य में धीरे-धीरे अ्रपना 
रास्ता नहीं खोज लेते, प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित ह्टी 
नहीं होते। 

भाषा के प्रश्न पर शमोजी का विकास सुन्दर हुआ है। कहते 
हैं 'भाषाओं के इस ताने बाने पर शब्दों को इधर से उधर भेजने 
वाली शक्ति न तो किसी भाषा, जाति या धर्म की है, न किसी 
एक मनुष्य की, (प्रगति और परम्परा प्र०८ ) तथा आज हमारे 
देश में धम के आधार पर दो राष्ट्रों की कल्पना का जोरों से 
प्रतिपादन हो रहा है। कुछ दिन पहले तक यह अवेज्ञानिक, 
बुद्धेविरोधी बात केवल जिन्ना साहब और उनके अनुयायी 
कहते थे । 

लेकिन अब उनके अनुयायियों की संख्या हिन्दू सम्प्रदायिकों 
के कारण बहुत बढ़ गई है । (प्रगति ओर परम्परा प० ८५) डाक्टर 
अधिकारो (कम्युनिस्ट पार्टी के नेता) ने पाकिस्तान हिन्दुस्तान और 
सिक्खिस्तान को बिल्कुल डाक्टर शर्मा की इस धारणा के विपरीत 
आधार पर बताया । एक समय डाक्टर शमो उनके सद्दायक ये | 
परिस्थिति बदलते ही तुरंत बदल गये । कद्दते हैं धरम के आधार पर 
न दो राष्ट्र बन सकते हैं और न दो भाषाएं और संस्कृतियाँ बन 
सकती हैँ। (प्रगति और परम्परा प्र०६२) कैफी आजमी की 
कविता--नये हिन्दोस्ताँ में इम नई जन्नत बसायेंगे” के प्रसंशक 
डाक्टर शर्मो ने फिर अपना रुख बदल दिया। यह असंगति यों 
है कि शमोजी जिस दृष्टिकोण से हिन्दू-मुस्लिम समस्या फो देखते हैं 
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वह मूलतः गलत दै। वे उन्हीं विचारकों में है जिनका चिंतन ऐसा 
है मुसलमानों ने दया करके उदू में हिन्दीं शब्द ले लिए!। यह 
असत्य है। वास्तव में मुसलमान कौन है। ऊ'चे वर्गों के लोग 
जो शासक थे, वे तो ईरान आदि देशों से आये थे। बाकी यहीं 
के लोग थे। वे ब्राह्मण विरोधी बोद्ध आदि जो जाति-पांति के विरुद्ध 
थे, या वे शेव जो ब्राह्मण-घमेविरोधी थे, मुसज्लमान हो गये। उन 
पर शासकवग ने अपने को सबल बनाने के लिये धमें ओर मजहब 
के नाम पर फारसी अरबी लादी और अपने सामंतीय स्वार्थों को 
बचाया, उन्हें ऊची नोकरियाँ आदि देकर । हिन्दी उनसे नहीं छूट 
सकी, ऊपर फारसी लद॒ गई। यह तो है एतिहासिक सत्य कि 
असल में मुसलमान यहीं के हैं। जो कट्टरता मजहब के नाम पर 
हुई वह त्राह्मणवाद को अस्वीकार करने के कारण । बंगाल में तो 
बोद्धों ने 'मुहम्मदपुराण' तक लिखा। सिंध में ब्राह्मणों के विरुद्ध 
जाट ओर बौद्ध मुसलमानों से मिल गये। पर उलठे तरीके से सोचने 
पर द्ोगा यह, कि हम भारत के मुसलमानों को विदेशी मानते 
रहेंगे । ऐसे ही दाराशिकोह की बात है | 

मुगल अकबर के समय में हिन्दू-सामंतों की शक्ति नष्ट हो गई । 
वे सिर भुका गये। मुगलों ने साम्राज्यलिप्सा में ब्राह्मणबाद के 
असाम्य भरे समाज फो कुछ वेसे ही स्वीकार कर लिया जेसे 
महारानी विक्टोरिया ने १८५७ के बाद एलान कराया था कि हमें 
भारत के धर्मों का हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं दैे। उस समय 
जब एक ओर मद्दाराणाप्रताप उन स्वतंत्रता के प्रेमी सामंतों में 
थे जो सिर नहीं कुकाना चाहते थे; तुलसीदास के रूप में बआ्राह्मण- 


वाद पुनरुत्थान कर रहा था। 
अर इस प्रकार वे जिदादी मुसलमान जिन्होंने एक समय 


इस्लाम के प्रगतिशीज्ञतत््त--बराबरी--के लिये तलवार उठाई थी 
साम्राज्य के लोभ और मन्दिरों के धन के लिये व्याकुल थे, मुगल- 
काल तक अपने इस्ल्ञाम की प्रगतिशीलता को बिल्कुल भूल गये 
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ओर राज्य करने की इच्छा में उन्होंने जातिपाँति और सब 
कुछ ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अकबर से लेकर शाहजहाँ तक 
मेल रहा | पर हिन्दू-सम्प्रदाय-सभूह विराट था, आत्मसात करने 
की उसमें अद्भुत क्षमता थी। इस्क्नाम के उपदेश कुछ ऐसे बड़े 
अजीब न थे जिसे हिन्दू-सम्प्रदाय-समूह अपने भीतर मिला न 
लेते | ऐसे ही श्रयत्न हुण। अड़चन एक थी । मुसलमानों से पहले 
जो भी जातियाँ आई' थी उन्होंने ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत को 
अपना लिया था, वे अपने मतान्तर लेकर यहीं के सम्प्रदायों में 
खो गये । परन्तु इस्लाम के साथ ओर बात थी। इस्लाम के पास 
समानान्तर सभ्यता-संस्क्ृति ओर भाषा थी। इस भाषाकी आड़ ने 
मेल नहीं होने दिया। बल्कि दोनों पक्षों के विशेषज्ञों को वर्गे- 
स्वार्थ बनाये रखने की शक्ति दी । दाराशिकोह के समय में इस्त्नाम 
के उच्च दग के एक पक्त ने इस्लाम को हिन्दू चोले अथोत्‌ संस्क्रति 
में पेश करने का प्रयत्त किया । बह था अल्लोपनिषद्‌ । उसे पढ़ कर 
ज्ञात होगा कि उस वेद से निकला भ्री साबित करने की चेष्टा की 
गई हैः-- 

“ऊ अरमन्न इल्ले मित्रा वरुणा द्व्याधते इल्ले वरुणो राजा पुरुदु: 

हया मिन्रा इल्लां इल्लल्ले, इल्लां वरुणों मित्र तेजकाना ॥१॥ 

होतारं मिन्‍्द्रो २ सुरेद्रा अल्झो ज्येप्ठ परम पूर्ण” बह्मणे अत्सख ॥२॥ 

अज्ञो रसृत्त महोमदरक, वस्प श्रज्लो शअ्रज्ञां आरलांबुकमेक 

ऋष्लावक निस्‍स्वाठक्क ॥३॥ 

श्न्नो पुरानुहृतत्व अज्ञा सूथ्य चंद्रमा सब नक्षत्रा अ्र्ना श्रग्निवायु भ्रल्ला॥४४ 

अ्रज्ञो ऋषीणां सव दिव्यान इनन्‍्द्रायपूर्वे माया अंतरिक्ष: 

अन्लो प्रथिव्यंन्तरिक्ष:, विश्वरूपम ॥९॥ 

दिव्यानि घत्त इल्ले वरुणोना, पुदृदु इश्चांक वरू इल्लांक, 

वर. इज्लाम इल्ज्ेमतिन्लल्ला ॥६॥ 

अप्रल्ल॑ इज्च इलले अ्नादिरूपाय, श्रथंणीं शामाहम्‌ भन्नां, 

रसहिजनस्या श्र न्सिद्धुजलचरान्‌ प्राहष्ट फुर करूषया अश्रसुर संद्वारिणी हूं 


| 
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श्रल्नो रसूल महम्मद रकक्ष रस्म अञ्ञ भ्रज्ञा इक्ले इल्ले तिर इल्नन्ना ॥०॥ 

सहसखा व्तने न देव जालो भवति शतावर्तेन सर्वेवश्यो भवति 

त्रिमधुद्द वर्तेन सपपेन वा भ्रत्यस्तवतने सवग्रहशान्तिभवति 

इति अ्रथवंण संहितायां एकविशति द्वारे सप्तविंशतिमुतिः 

ऊ० अज्लञात्वाः इज्चज्ला महम्मद रसूद् अनज्ला 

ऊ ० इल्लाॉफ वर इनज्चांक वर इल्लाम इज्ञद्लेति ॥ 

ग्रथव अ० २७ म॑ २१् 

यह था दाराशिकीह जिसे आज तक इतिहास के लेखक 
सिरफिरा कहते हूँ। दाराशिकोह ने भाषा की दूरी मिटाने का 
प्रयत्त किया, और इसीलिये हिन्द्सामंत उसके पन्ष में थे । पर वे 
मौलबी और मुल्ला जो ईरान और तुर्की से प्रेस्णा लेते थे वे इसे 
नहीं सह सके | उनका वर्गस्वाथे इसी में था कि इस्लाम का कोईरूप 
: ब्राह्मण पुरोहितों के हाथ मैं न चला जाय । ब्राह्मण तो पोरोद्वित्य की 
'डेंगली पकड़ कर जाति का पहुँचा पकड़ कर जीत लेने में सिद्धहस्त 
भा। उसने जाट, गूजर आदि सबको रस्वेकार कर लिया। इन 
जातियों की अपनी पंचायतें सब कुछ आपस में तय कर लेती हैं । 
जाट किसी भी जाति की स्त्री को ल्ञाकर बसा लेता है; चमारिन, 
महतरानी भी उसके यहाँ आकर शुद्ध हो जाती दवै। ब्राह्मण फिर भी 
उसे हिन्दू कहने में नहीं हिंचकता। कारण है कि जाट ने सिर झुका 
कर ब्राह्मण का पौरोहित्य स्त्रीकार करके उसे अपने से ऊची 
जाति का मान लिया। बस ब्राह्मण रजामन्द ट्वो गया | पर इस्ज्नाम 
के अनुयायी इस प्रकार कुकना नहीं चाहते थे। क्रायदे की बात 
ही यह दे ;5 जिसकी अपनी एक संस्कृति है, दशन है, सामाजिक 
दृष्टिकोण है, वद्द विजेता द्वोकर क्‍यों करेगा ? हिन्दू और मुस्लिम 
जनसमाज सामंतीय समाज की अंधविश्वासी संस्कृति में आपस 
में दूर नहीं थे । अब उच्चवर्गों की ताक़त के लिये मुठभेड़ हुई। 
एक ने संरक्ृत भाषा की संस्कृति पर ज़ोर दिया, दूसरे की बचत 
फारखी और अरबी का आधार मानने में थी। मुठभेड़ हुई। 
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ओरंगज़े व जीत गया। इस मुठभेड़ का परिणाम हुआ--जगह-जग ह्‌ 
हिन्दूसामंत फूट पड़े । मराठा, जाट आदि ब्राह्मणों की छाया में 
उठे | सिक्‍खों ने इस्लाम का समानान्तर रूप-सम्पदाय हिन्दी में 
बनाया ओर वह भड़क उठा | 

यह है अंग्रेजों के आने के पह्िले का वर्गेसम्बन्ध और उसमें 
शर्म, भाषा, सस्कृति की समस्या । इसको डाक्टर शमो कहीं स्पष्ट 
नहीं करते, शायद सोच नहीं पाते। उनके सामने हिन्दू भुसल- 
मानों की समस्या वही है, जो मूलतः विन्सेन्ट स्मिथ जेसों ने लिखी 
है, फकत फक है कि ये 'जनता' शब्द का बहुप्रयोग करते हैं ओर 
स्तालिन का गल्ञत प्रयोग करते हैं । 

यह प्रयोग जनवादी परम्परा दूढने में है। कहते हैं: मैं? 
(तुलसी) राम का भक्त किसी मनुष्य को सिर नहीं कुकाऊ गा, यह 
मनुष्यत्व को उठाने वाली गौरवभावना उनके छंदों में बार-बार 
फूट पड़ती है. ।' (प्रगति और ओर परम्परा प॒० ११०-१११) यह 
उद्धरण किस आधार पर है ? तुलसी ने तो; कहा जाता है, अष्ण 
के लिए क । था:-- 

तुलसी मस्तक तब नवे घधनुषवान लेओ हाथ! | 

यहाँ तुलसी की असहिष्णुता ही प्रगट होती है । कृष्णगीता- 
वली लिखने वाले तुलसी को यदि सर्वप्रिय कोई है तो योद्धा राम-- 
योद्धासामंत । भक्ति भी एक दासत्व है | वह तुलसी जिसने 
“'विनयपत्रिका' में भारतीय दरबार का ऐसा भव्य चित्र रखा, क्या 
डसकी भक्ति सूर की सी मानवीयता लिये है जिसमें परम सौख्य 
है? तुलसी को कलि का भय है, कलि ब्राह्मणवाद का नाश है । 

डाक्टर शमो की, तुलसी को जनवादी साबित करने की सबसे 
बड़ी दलोल दे कि तुलसी सामंतों के अधीन नहीं थे, वे देवता के उपा- 
सक थे, अतः क्योंकि वे सामंत॒पादी नहीं थे, वे खामंतों के प्रशंसक 
नहीं ये, संत थे, वे जनवादी थे, पर यद्ट एक अधूरा सत्य है। भारत 
में केवल यददी दो प्रतिपक्ती हों ऐसा नहीं था | संतपरम्परा में दो 
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भेद थे एक संत परम्परा कबीर आदि की थी जो वेद विरुद्ध 
थी। जिसने वश्ञयान और नाथ सम्प्रदाय का सामंतविरोधी रूप 
आत्मसात करके जाति-पांति के बिरुद्ध कंडा उठाया था। दूसरी संत 
परम्परा थी सूर ओर तुलसी की जिसने एक ओर निगुण का 
मज़ाक उड़ाया, दूसरी ओर वेदविहितमाग की ग्रतिष्ठापना की । 
एक परम्परा उदार मानवीय परम्परा की थी, दूसरी संकुचित 
मनोबृत्ति की । तुलसी में करोड़ « मुमलमानों का जिक्र द्टी नहीं। 
कबीर ने कया कहा था ? हिन्दू मुसलिम दोनों गलत हैं । एक 
संस्कृत के दास, दूसरे अरबी फारसी के । कबीर ने इसी से जन 
भाषा को बहता नीर कहा। तुलसी ने ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान 
किया। उन्होंने ब्राह्मणों की वह धार्मिक परम्परा निभाई जो पुराण- 
कारों में थी। पुराणकार धमंगुरु था। और तुलसी का पूरा 
'रामचरितमानस” एक पुराण के रूप में लिखा गया है। काक- 
भुशुर्डि गरुड़ के सम्बाद, शिव-पावती सम्वाद, याज्ञवल्कय भारद्वाज 
सम्वाद ओर किस रूप के प्रतीक हैं ? कया तुलसी से पहले के 
हिन्दी के साहित्य में कहटीं किसी में यह पुराण का सा रूप है! 
नहीं है। रहा सवाल कि तुलसी ने मनुष्य सामंत के सामने सिर 
क्यों न कूकाया ? इसलिए कि सबश्रेष्ठ सवंशक्तिमान तो मुगल था, 
तुलसी उसे र्वीकार नहीं कर सकते थे। उनकी समझ में वही 
तो कलि के प्रसाद थे, ओर हिन्दू कोई ऐसा था नहीं जो टक्कर 
का हो । तो तुलसी ने आदशे ब्राह्मण सेवी सामंत को सिर फकाया--- 
वह सामंत राम था, जिसके राज्य की कल्पना का सुख जब तुलसी 
ने उत्तर काण्ड में लिखा है तो न केवल एक “यूटोपिया का स्नजन 
किया है' वरन धर्मंगुरुकी भाँति निणेय दिये हैं कि जो यह न 
करेगा वह नरक में जायगा, उसका सवनाश हो जायगा । भीमद्‌ 

भागवत्‌ में भी ब्राह्मण के पतन पर खेद है। तुलसी सें भी। 
तुलसी में खेद हैं कि हाय हम क्या थे, कया हो गये ? फिर बह्ी 
बनो । पर शुद्रों को उपदेश है किः-- 
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वरनाश्रस निज निज्र धरम निरत बेद पथलोग, 
चलहिं रुदा पार्वाह सुखदि नहिं भय शोक न रोग । 
€ उत्तरकाण्ड २० ) 
तथा-- 
विप्रचरन सेवक नरनारी । 
तुलसी को संत के लक्षण में वेदझ्ञान आवश्यक छागता है :-- 
सन्‍तन के लच्छुन सुनु आ्राता, अगनित श्रति पुरान विख्याता । 
वे चाहते द--हिन्दू सामनन्‍्त योद्धा हों, सामंत स्त्रियाँ केवल 
आराम में पड़ी न रहें-- 
जद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी । 
निज कर गृह परिचरजा करई, रामचन्द्र आयुस अनुसरई ॥ 
ओर तभी ब्राह्मण वेद्विरोध पर खेद से कहता हैः-- 
कलिमत्न असे घम सब खुप भए सद्अन्थ, 
दुभिन्द नि्र मतिकल्पि करि प्रगट किए बह पंथ । 
द्विज श्रति बेचक भूप प्रजासन, कोड नहीं मान निगम अ्रनुशासन । 
निराचार जो श्र तिपथ त्यागी, कल्युभ हमोह ग्यानी सो विरागी । 
निगम अनुशासन न मान कर श्रत तो द्विज॒ बेचने लगे ? 
हर ओर ब्राह्मणवाद्‌ का विरोध हो रहा था। कुछ इस्लाम की 
बराबरी के सन्देश से, कुछ लिगायतों के कारण, एक दम निम्न 
जातियों ने जो कबीर, सेनानाई, दादू , रेदास आदि के रूप में 
बगावत की, तुलसी ने उससे ठक्कर लो | नतीजा हुआ कि संत- 
परम्परा दव गई। प्रतिक्रिया में सामंतपक्ष ने जोर पकड़ा। रीति- 
काल का उदय हुआ। नंगी स्त्री की रति के वर्णन होने लगे। 
कवि दूसरी ओर चले गये। एक ओर हिन्दू उदच्चवर्गों का एक पक्ष, 
जब नायिकाभेद लिख रहा था, दूसरे पक्ष ने सिर उठाया । गुरु 
तेगबहादुर, गोविन्द्सिद्‌ रामदास आदि ने सन्त परम्परा को 
निभाया । 
तुलसी कहते हं--जेसे पुराणकार फतवा दिया करते थे-- 
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कतजग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी। 
त्रता विविध जग्य नर करहीं प्रभुहि समर्पि कम॑ भव तरहीं | 
द्वापर पद्‌ रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूज़ा । 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा, गावत नर पावहिं भव थाहा। . 
यह है त्राह्यण की सहूलियतें देने का रूप । ओर यह तब कहा 
है जब पहिले कह चुके हँ-श्नति सम्मत पढ़िए-- 
भएु बरन संकर कलि, भिन्न सेतु सब लोर। 
करहिं पोप पावहि दुख, भयरुज सोक वियोग । 
श्र ति सम्मत हरि भक्ति पथ, खंज़तविरति विवेक । 
तहि न चलहि नर मोह बस कल्पहिं पथ अनेक । 
तुलसी का सबसे बड़ा काम रहा है कि उन्होंने ब्रादह्मणविरोधी 
शैव सम्प्रदायों में से ते साथी खोज लिए जो वेद-विहित पथ मानते 
थे और इस प्रकार उन्होंने एक विराद मोचो इस्लाम के विरुद्ध तेयार 
कर दिया, जो इस्लाम के ही नहीं, उन सम्प्रदायों के भी विरुद्ध था 
जो वेद की श्र ष्ठता नहीं मानते थे जेसे जुलाहे और योगी आदि । 
शह्वर ने जेसे बो्द्धों से लोहा लिया था; तुलसी ने 'भी धार 
मोड़ दी । 
यदि वेद्‌-विद्वित का यह बुलन्द नारा नहीं उठता तो सूफी 
कवियों की परम्परा नष्ट नहीं होती । रसखान आदि ने जो प्रेम- 
काव्य लिखे, वे व्यक्तिगत भक्ति के आदशे थे | दूसरी ओर तुलसी 
की तुलना कीजिए | कुमारिल ने प्ृ० २०४ पर लिखा है-अद्यत्वेष्यष्टि 
उछज्र मथुरानिवासि ब्राह्मणानां सुरापानम | केसयश्वाश्तर खरोष्ट्रो 
भवद्दानप्रतिग्रहविकय उयवहारभायोपत्यसित्र सहभोजनाद्दी 
च्यानाम्‌-इत्यादि अथोत्‌ अब भी ब्राक्षणी अद्विच्छुत्न और मथुरा में 
सुरापान करती हैं । उत्तर के बाद ब्राह्मण घोड़े, खबर, गधे, ऊ'ट 
बेचते खरीदते हैं। अपनी स्त्री और बच्चों के साथ एक द्टी थाली में 
खाते हैं । दक्षिणी ब्राह्मण मामा की बेटी ब्याहते हैं। उत्तर और 
दक्षिण दोनों के ब्राह्मण पका खाना बतेंनों में रखा हुआ भी खाते है. 
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जो मित्रों आदि के खाने पर बच जाती है, सब वर्णों के छुए पान 
खाते है, खाकर आचमन नहीं करते, धोबी के धुले, गर्धों पर लाढ़े, 
कपड़े पहनते हैं । 

वरद्राज ने गीवीणपदमंजरी में अनेक नियम दिये हँ--प्रत्येक 
देश में दुराचार हैं | दक्षिण में मामा की बेटी से ब्याह, कनोटक में 
बिना स्नान भोजन करना, महाराष्ट्र में बड़े के पहले छोटे भाई 
का विवाह, पावेत्य प्रदेश में नियोग इत्यादि । ( ४० २२०-२२१ ) । 

वरद्राज का समय है ( १६०० १६६० ई० ) । 

तो यह याद रखना आवश्यक है कि इस्लाम के आने पर धर्म 
शास्त्रों की मयाद। जटिल होती नई । बीच-चीच में सन्‍्तों की सहि- 
ध्गुता से प्रभावित द्वोकर ब्राह्मणबाद ने अपनी रक्षा के लिए सहू- 
लियतें दीं। ऐसे द्वी एक तुलसी भी थे । 

संस्कृति और साहित्य प्ृू० ६३-६४ पर डा० शमो कहते है--“इस 
प्रकार वर्ग-संघ दबा-दबा रहा और दूसरी-दूसरी समस्याओं से 
लोग उतरे रहे | इसलिए हम किसी मध्यकालीन कवि से आशा 
नहीं कर सकते कि वह वर्गंसंघे का स्पष्ट चित्रण करेगा, कि वह 
राजाओं ओर सामन्तों के विरुद्ध किसानों की मांग करेगा ।” तथा 
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज 
न चाकर को चाकरी' इस प्रसिद्ध पंक्ति में तुलसोदास ने अपनी 
भोतिक जागरुकता का परिचय दिया है ।! तथा ( प्रृ० ६४ ) 'जासु 
राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनूप अवसि नरक अधिकारी ।? 

तब स्पष्ट दे कि तुलसी को डा० शर्मो ने गलत समझा | तुलसी 
में वरगंसंघर्ष दबा नहीं है, अगर हुआ है, केवल उसका रूप दूसरा 
दै। डा० शर्मो भारत में किसान ओर सामन्त का संघषमात्र ही 
देखना चाहते हैँ, उन्होंने यूरोप पर पढ़ा है । वे यह भूल जाते हैं 
भारत की सामन्तीय व्यवस्था सदियों तक नहीं बदली । उस समय 
ब्राह्मणवार सामन्तवाद का प्रगट प्रतीक हो गया । यह जो अमनेक 
नीच जातियाँ थी, क्‍या वे उत्पादन के अनेक साधन अपने हाथ में 
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नहीं लिए थीं ! बढ़ई, चमार, दर्जी, जुलाहा इत्यादि क्या थे ? इन्होंने 
जराबर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आवाज उठाई | तुलसी ने इसी 
आवाज को दबाकर उच्च कुलीन ब्राक्षण ज्षत्रियों का साथ दिया । 
फिर जिस 'खिती न किसान को! की दुद्दाई दी जातो है, बह क्‍या 
कलि के रूप में 'नरक अधिकारी” राजा अथोत्‌ वर्णोश्रमहीन राजा 
का पाप नहीं है ! तुलसी का 'जोर' किस पर है ? कल्लि पर । कत्ति 
क्या है ? वर्णोश्रम का नाश | तुलसी ने तभी गोरख पर लिखा है 
कि गोरख ने योग जगाकर वेद का नाश किया । “गोरख जगायो 
ज़ोग” इत्यादि गोरख का विरोध भी यों कि वह वेदविरुद्ध था । 
तुलसी ने अपने आदश को अपने युग में प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न किया । अपने युग में कलि का स्पष्ट रूप देखकर ब्राह्मण ने 
मुक्तरूप से उसका वर्णन किया | यह परम्परा तुलसी को पुराण- 
कारों से मिली थी जो सदियों से कलि का वन करते आरहे थे । 
डा० शमो ( प्ृ० ६६-६७ ) कहते दें कि राम-राज्य की कल्पना 
द्वारा तुलसी ने मुक्तिमाग दिखाया।? उन्होंने अभी यह अनुभव 
न किया था सामन्तवाद ओर राजसत्तावाद का अन्त होने पर ही 
इस उत्पीडन का अन्त हो सकता था | सामनन्‍्तवाद के साथ जातिय- 
प्रथा ओर वर्णोश्रम धम बंधा हैं । 
पर डाक्टर कहते हैं यह युग की सीमाए थीं जिसे तुलसी न 
तोड़ सके । अपनी बात को कहकर काटना कोई शमोौजी से सीखे । 
हम तुलसी को जनवादी शायद्‌ भूल-चूक में मान भी जाते, पर 
कबीर और गोरख के रहते उन्हें ऐसा मानना असम्भव है । डा० 
मदह्दोदय कहते हँ--तुलसीदास की सहृदयता और तार्किकता में 
सदा सामंजस्य नहीं रहता । तकबुद्धि से जिस वर्शाश्रम-धमं को वे 
श्रेय समभते हूँ, उसी के विरुद्ध उनकी सहृदयता विद्रोह करती 
थी ।”“““और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनका मूल-सन्देश 
यही है कि मनुष्य बड़ा होता है, अपनी मनुष्यता से. न कि जाति 
ओर पद से । 
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कांवे के हृदय और बुद्धि को अलग करके अंग्रेजों की भांति 
डा० शमो ने जो तुलसी का हिन्दुस्तान-पाकिस्तान जेसा विभाशन 
किया है, इसके लिए वें धन्य हैं। वे नहीं जानते कि न जाने कितनी 
गड़बड़ कर गये हैं। 

विनयपत्रिका में तुलसीदास ने सामंतवाद के प्रति जो मयोदा 
कायम की है, वह क्या द्शेनीय नहीं है ? 'कल्लि! क्‍या है? क्‍या 
वह सामंतवाद का उत्पीड़न है ? नहीं। वह वर्णौश्रसम धर्म का नाश 
है, उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 

संतों की सहिष्णुता के कारण तुलसीदास को शूद्रों को भी कुछ 
रियायत देनी पड़ी थीं | तुलसीदास केवल्ल उच्च-वग्ग का--हिन्दू वणों 
श्रम-धरं का प्रचारक था । 

अब 'स्व्रान्तः सुखाए! की बात उठती दे कि तुलसी दरबारी 
कवि नहीं थे, क्या केवल दरवारी होना ही सामांती-भाव प्रकट 
करता है ? तुलसी से भी बहुत पहले जब श्रीमद्भागवत लिखी गई 
थी तब त्रह किस राजा के ग्रभाव में लिखी गई थी ? ब्राह्मणघम बड़ा 
जागरूक रहा है | उसने हर बदज़ते युग में अपने स्वार्थों और 
अधिकारों की बदलती चालों से रक्षा की है। .दयानन्द के युग में 
ब्राह्मण धममे ने और भी कई रियायतें दी थी ब्राह्मणों की एक धर्मे- 
गुरुपरम्परा थी वही भक्ति-आंदोलन बनकर भागवत में प्रगट हुई 
थी | वयासपीठ महाभारतकाल में थी। पुराण भो किसी राजा 
विशेष के लिखाए हुए नहीं हैं | तो रही तुलसी की ब्राह्मणों पर व्यंग 
कसने की बात, सो भागवत में ही ब्राह्मणविरोधो भावत्र प्रगठ होता 
है। तुलसीदास कलिकाल में प्रचलित पुराग्यों को पढ़ चुके थे, उनके 
काठ्य का रूप भी एक पुराण का रूप है। इसे कोई अस्वीकार कर 
सकता द्वैे ? उनका वरणोश्रम धर्मे-प्रचारक रूप इतना गहरा था कि 
खबाल्सीकि के राम की मानबवीयता वे नष्ठ करके राम का इेश्वरत्व 
खड़ा करते हैं। बाल्मीकि रामायण शुगकाल की रचना है, 
युग की जब सामंतकाल का प्रगतिशीज्ष कायं चल्ल रहाथा। 


६ (१३ ) 


तुलसीदास के राम-चरितमानस का पुराण का रूप उसके विषय को 
भी प्रभावित करता हैं। वाल्मीकि में वह बात नहीं है। दोनों 
काव्यों में दो युगों की स्पष्ठ छाप है | तुलसी की पुस्तक सामंतकाल 
के गतिरोध और उसके हास के समय लिखी गई है, वाल्मीकि की 
सामंतकाल के उदय के समय । तुलसीदास के लिखने का कारण दे 
कि उस समय हिंदू उच्चवर्ण भी इस्लाम की राजनतिक शक्ति के 
सामने सिर झुका गये थे । अधिकार घट रहे थे । उस समय तुलसी 
ने पुनरुत्थानवादी पुकार उठाई | इस तथ्य को स्पष्ट नहीं समभने 
के कारण गड़बड़ी अवश्य फेलती दै । केवल दरबारी संस्कृति और 
परंपरा का उल्लेख करके यदि हम तुलसी को संतपरंपरा में रख 
उन्हें कबीर आदि के साथ गिना दें तो वह्द इतिहास से घोर अन्याय 
करना है । भारत में वर्गसंघष के साथ ब्राह्मण प्रभुत्व जुड़ा हुआ है 
ब्राह्मण सामंतवाद का प्रतोक है। वर्गसंघं को वर्शाश्रम जाति 
संघर्ष ने बहुत दबाया था । त्राक्मणवाद में धार्मिक रूप लेकर जो 
सामन्तीय दशन पत्ल रहा था वह जन-परम्परा का पोषक कभी 
नहीं कहला सकता । वह सामंत समाज का पोषक था । ' 
वाल्मीकि के आदिकाज्य पर भी शर्मा जी ने कृपा की है। संस्कृति 
ओर साहित्य प० २५८ पर कहते हैं “रामायण की मूल कहानी 
उत्तर वेदिक-काल की है, अब आय मध्य भारत में अपनी संस्कृति 
फेला रहे थे ।““कुछ पहले आने वाले आये अनाय्यों के साथ 
घुलमिल भी गये, जसे रावण । इसमें सन्देह नहीं जान पड़ता कि 
राम का विज़य-अभियान नमदा तक पहुँच कर रुक गया था। 
इत्यादि । 
डा० शमो निराधार तथ्य पेश करते है। रावण पुलस्य ब्रह्मा का 
वंशज था। वह आय्य था यह निश्चय से कौन कह सकता है १ 
झोर नमेदा वाली थ्योरी भी सवमान्य नहीं दे । पर शर्माजी अपने 


पाठक से 'सम्भवत:ः नहीं कद्दते, यह धारणा बना लेते हैं । 
प्ज 
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( पू० २६० ) आगे कहते हैं : “यद्यपि राम ने शंचुक को मारा था, 
फिर भी वाल्मीकि ने रामायण पढ़ने में शूद्र का निषेध नहीं किया। 

रामायण की कथा पुरानी थी, लिखी वह शु गकाल के आस- 
पास गई । उस समय असंख्य जातियाँ भारत में घुस आई थीं। 
ब्राह्मण सहूलियतें दे रहे थे, बोद्धों से टकर थी और उस समय 
लिच्छुवि आदि गणों की दास-प्रथा टूट कर 'सर्फडम” प्रारम्भ हुई 
थी, सामनन्‍्तकाल का उदय हुआ था। इसलिए राम के रूप में प्राचीन 
भाग्यवाद को सामन्त चुनोती देता है । रामायण दुःखान्त यों दै कि 
सामन्तकाल ने अपने काल्ल में प्रगति तो की, किन्तु वह सब सम- 
सस्‍्यायें सुलका नहीं सका । इसलिए कवि जीवन के प्रति स्वीकारा- 
त्मक दृष्टिकोण रखकर भी, भोग प्रधान बनकर भी अन्त में पुराने 
त्याग की ही प्रेशंसा करता है । चाणक्य के समय के अथशास्त्र 
( कोटिल्य ) में तो दासों को बेहद्‌ सहूलियतें दी गई। ग्रीक्स को 
भारत में दास-प्रथा नहीं मिली । पर जब कौटिल्य में मिलता है कि 
दासी से बलात्कार नहीं होगा, दास यों नहीं बिकेगा तो, प्रगठ 
होता है, पहले यह होता था। सामंतवाद का उदय जब हुआ, तो 
उसने दास-प्रथा (स्लेवरी ) को तोड़ा और फिर एकच्छत्र राज्य 
बनाने का प्रयत्न हुआ | उस समय सामन्त में स्फूर्ति थी, शक्ति थी । 
तभी राम कहते हैं:--देव ने जो अपमान किया है, उसका मनुष्य 
होकर मेंने प्रतिकार किया है ।' 

डा० शमो ने आदि-काव्य के लेख में वाल्मीकि की प्रतिभा 
दिखाने में विलासिता पर इतना जोर दिया है कि उनको स्त्रियों की 
विभिन्न मुद्राओं के वर्णन से खजुराओं की नग्न प्रस्तर मूर्तियों की 
याद आजाती है। ( संस्कृत और साहित्य प्ृू० २६६ ) गनीमत है। 
गनीमत है । 

संसार का इतिहास बताता है कि मनुष्य जब सामन्तयुग मेँ 
आया है, तब उसने प्रारम्भ में देवोपासना के स्थान पर मनुष्य की 
प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयत्न किया है । यही कारण है वेद, 
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उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के बाद जब रामायण आईं तो इसने एक नया 
समाज प्रस्तुत किया, नई शक्ति उपस्थित की । 

यह निस्सन्देह है कि राम जिस काल में हुए थे वह बहुत पुराना 
था, परन्तु जब आदिकाव्य का प्रस्तुत रूप तेयार किया गया तब 
दूसरी परिस्थिति थी । 

दास-काल के हास में सामन्तवाद के उदय के दशेन जो 
श्रीमद्भगवद्गीता में है उसमें 'स्टेट एबव”ः 'राज्य सबसे 
श्रेष्ठ! पर जोर दिया गया हैं, ओर रामायण में यद्यपि उसके 
निर्मित्ति मात्र को कतल्षक तो है, पर राम का पोरुष अपार कलकता 
है ।यही कारण हे कि जब गीता सन्यासियों की पुस्तक बन कर 
रह गयी है, ऋष्ण की प्रतिज्ञा कि धर्मेस्थापना होगी, अधूरी रह गई 
महाभारत युद्ध के वाद कलि आगया, रामायण ने संघ का पथ 
पकड़ा हैं। रामायण ने युगों तक मनुष्य के गौरव को जगाया है। 

तुलसी के राम में बाल्मीकि वाले राम का गौरव नहीं है। यह्‌ 
नहीं कि तुलसी ने राम का भव्य चित्रण नहीं किया । किया है, पर 
बह ऊचाई नहीं आसकी, इसलिए कि वाल्मीकि के राम को तुलसी 
ने देवता बना दिया है। बह सामन्तकाकज्ञ के उदय ओर समृद्धि का 
युग था जब भवभूति के उत्तररामचरित ने राम को क्षमा करने से 
अस्वीकार कर दिया था, पर तुलसी तो उनके राजा के रूप में दव 
गये ! यों तुलसी ने पुनरुत्थान की भावना से राम का दूसरा ही 
रूप प्रस्तुत किया है । 

राम को भगवान बना कर तुज्लसी ने सामन्तकाल के आरम्भ 
को लौटाना चाहा पर उस समय सामन्तकाल अपने गतिरोधों से 
हढ्वास के पास आचुका था। उसके हास का ही रूप रीतिकाल था, 
जब संस्क्रति और काव्य सत्री की देह में आकर सिमट गया और 
गिलगिली सेजों में दब गया, चह॒बच्चों में डूबने लगा। उसमें 
कालिदास के अज्भार को सी मस्ती नहीं थी, साहस नहीं था, क्‍यों 
कि वह अपने लिये ऋष्ण और राधा जैसे देवता और देवियों के 
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आधार ढू ढता था, इतना साहसी नहीं था कि अपने भोग ओर 
विल्लास को स्वच्छन्दता से स्वीकार कर लेता । इसका कारण था 
कि कालिदास ने जहाँ स्त्री के रूप ओर विज्ञास का बयान किया था, 
उसके साथ ही उसने शकुन्तला को उठाया था। महाभारत में लिखा 
है कि शकुन्तला ने अपने पुत्र को राजा बनवाने का बचन लेकर 
दुष्यन्त से विवाह किया, किंतु कालिदास ने स्त्री-प्रेम को और भी 
गौरवमय बनाया | तुलसी ने कया किया ? थोड़ा-सा मनोवेज्ञानिक 
चित्रण किया है ! कुछ स्त्री के जीवन की परवशता पर प्रकाश डाला 
है।न वाल्मीक की सीता की भांति उनकी सीता वह गोरव रखती 
है, न शकुन्तला को भाँति कोई इनकी पात्री अवल्ला' सुनकर चुनोती 
देती है। इस सब को न समझ कर तुलसी को जनवादी कहना इति- 
इहास के साथ अन्याय करना है । इसलिए शमोजी कहते हैं:-“हिदी 
के अधिकांश आलोचक मुस्लिम समाज के उस एक रूप को भूल 
जाते हैं जो जनतान्त्रिक भी था । गोरवामी तुलसीदास और अन्य 
भक्त कवियों का महत्त्व घोषित करते हुए वे कहते हैं इन्होंने इस्लाम 
के आक्रमण से हिंदू समाज की रक्षा को । शास्त्रों की निरंकुशता 
ओर उनके एकछत्र शासन को चुनोती देकर हिंदू समाज में जन- 
बादी भावनायें फेलाकर उन्होंने उनकी रक्षा की । परन्तु इन आलो- 
चकों के विचार से भक्त कवियों ने उसी प्राचीन समाज व्यवस्था की 
रक्षा की जो भीतर से खोखली होने के कारण अब ज्यादा दिलों 
तक जीवित न रह सकती थी। हो सकता है इस्लाम के प्रचार का 
कारण उसका जनत्रांतिक रूप था जो मध्यकालीन वर्णाश्रम धर्म की 
अपेक्ता मनुष्य के मनुष्यत्व को मानने के लिए तेयार था। आज के 
विषम वातावरण में अपने “विरोधियों” को इन बातों को हम 
स्वीकार नहीं करना चाहते जिन से हमारा हित भी हो सकता 
है।' ( प्रतति और परम्परा पु० १८८-१ै८६ ) 

यह हद कि डा८ शर्मो की विवेचना पद्धति। स्वयं तुलसी को 
भुगलों के विरोध में पहले दिखा चुके हैं। पर अब तक वे एक 
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जगह एक बात कट्ट कर दूसरी जगह बदलते थे। यहाँ एक द्टी 
जऊलगह विरोध है । जब वे जवाब नहीं दे पाते तो याज्ञवल्क्य की 
भाँति गार्गी से कहते हैं:--मत पूछ! तेरा सिर कट कर गिर पड़ेगा । 
माक्सत्राद की चरम अभिव्यक्ति डा० शमा में हुईं है, वही तक है 
कि यह थ्येटर बुनजु आजी ने बनाया था--ढहा दो। लेनिन को 
पहचान यही है ? जब वे अपने दह्वित की बात नहीं स्वीकार करते 
तो हम क्या कह सकते हैं ? 
ऐसा ही तक वे तब करते हैं जब कहते हैं--साधु हिन्दी 

शोर बंगला की समानता संस्कृत की भूमि पर दे जब 
कि ग्रामीण भाषाओं की समानता संस्कृत से इतर पाली ओर 
प्राकृत की भूमि पर दे ( प्रगति और परम्परा पृ० १६८ ) यह उत्तर 
शमोजी ने तब दिया है कि जब आचाय्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने कहा हैः--“भारतीय जनता अनादि काल से चली आती हुई 
मनोवृत्ति के अनुकुल होने के कारण ही संरक्षत बहुल भाषा इतनी 
तेजी से बढ़ गई ।” 

द्विवेजी ने निम्न और उद्चवर्ग का यहाँ कोई भी प्रश्न नहीं 
उठाया | पर शमोज्ञी को अपने को माक्संवादी साबित करना दै। 
वे यह भूल गए कि जिस अलौकिक संस्कृत का उदय भारत में हुआ 
वह आरम्भ में मेरठ प्रदेश की बोली थी वहीं की जहाँ कि आज़ 
खड़ी बोली दे । उसका बेदिक संस्कृत से उतना ही सम्बन्ध है 
जितना प्राकृत और पाली का । ग्रामीण भाषाओं का विकास अपनी 
इसी पृष्ठभूमि पर हुआ है। 

प्‌० २०० प्रगति और परम्परा” वे कहते हैं:---लिकिन अगर 
द्विवेदीजी की हिंदी और उनके आदेशों के अनुसार लिखी हुई हिंदी 
कविता की तुलना भारतेन्दु-युग की हिंदी से करें तो यह्‌ जाहिर हो 
ज्ञायगा कि जिस अस्वाभाविक उद्चारण की बुनियाद पर नये दिदी 
के छन्दों में कविता रची गई है, उसका बहुत बढ़ा श्रेय आचाये 
महाबीर प्रसाद द्विवेदीनी को है । 
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अथोत्‌ खड़ी बोली काठय का आरम्भ तथा छायावाद के युग की 
भाषा चन्द लेखकों ने गढली और अस्वाभाविक वह थी ही । हिवेदी 
जी ने साहित्य का घोर अहित किया। 

इसके बाद हम निरालाजी पर डाक्टर शर्मो का वक्तव्य पढ़े'। 

“बातचीत में भी वह (निराला) कभी अपनी कावता में समाज- 
वाद सिद्ध करते हैं, कभी छायावाद के समर्थन में कहते हैं--“यदि 
अनंत न होगा तो तुम अपनी डोली रखोगे कहाँ ! इसी से निरात्ा 
ली का मानसिक इन्द्र समझा जा सकता है । वह दोनों ही लक्ष्यों 
की ओर कमोंका खाते हैं परन्तु उन्हें शान्ति किसी ओर नहीं 
मिलती । अपने इस इन्द्र से द्वी वह अपनी शक्ति का परिचय देते 
हैं।” ( संसक्रत ओर साहित्य प्र० ४६-४० ) 

निरालाजी का व्यक्तिवाद और समष्टिवाद दोनों ही डाक्टर 
शो को प्रिय हूँ, वे यहाँ पर याद भी नहीं करना चाइते कि पत्ना- 
यअनवाद ओर शाश्वतवाद्‌ प्रगतिशीलता को जड कहते हैं । 

प० ४८ संस्कृति और साहित्य में वे कहते हैँ तब इश्वर से असं- 
तुष्ट होने वाला कोई व्यक्ति यह कह बेठता है कि ईश्वर नहीं है, 
उसे इंश्वर को सबसे बड़ा भक्त समभना चाहिये। नास्तिक वे नहीं 
हैंजो ईश्वर का विरोध करते हैं, वरन्‌ वे हैं जो उसका नाम 
नहीं लेते । 

यह तक डा० शर्मी ने दिया है कि प्रगतिशील कवियों पर से 
नास्तिकता का लांच्छून मिदाने के लिए । अद्भुत है । 

नजरुल इस्लाम ओर शरबचन्द्र चटर्जी तथा “देशद्रोही! पर जो 
आलोचना डा० शमो ने लिखी हैं, वे एक मानसिक विकृति की 
कक्षण-मात्र हैं। प्रायः उसमें सब द्वी अनगेंल है, उसे इम कहाँ तक 
डदूघृत करें । 

डाक्टर शर्मा ने काफी लिखा है, पर वर्षों के इस श्रम में निरंतर 
स्िद्धांतद्ीन रूप से बदलते रहे हैं। उनका माक्सवाद उनकी बोद्धि- 
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कता का परिचय नहीं देता उनमें एक “जिहादी' का सा जोश है 
कि कहीं लोग मुके लोग नेता' समझना न छोड़ दें | 

यह असंगतियाँ उनमें न हों तो कोई कारण नहीं कि वे उन्नति 
नहीं करें, परिश्रम से उनका भविष्य उच्ज्बल हो सकता है। 
अवसरवादिता तो उल्टे नुकसान ही करती है । 

हम आशा करते है कि वे ध्यान से सोचेंगे और मनन करेंगे, 
और आलोचना जेसे गम्भीर विषय पर ऐसे ही कलम नहीं चल्ला 


दिया करेंगे। केवल्न पढ़ना नहीं, पढ़कर समभना, सुनना भी 
आवश्यक है। 


४--हिन्दी साहित्य के पहले का भारतः संक्षि विवेचन 


कुत्सित समाज-शास्त्र इतिहास के गलत विवेचन से प्राप्त होता 
है, हिन्दी में ब्राह्मण, बौद्ध, और जैन सम्प्रदायों का इतिहास ठीक 
से न समभने के कारण यह भूल जन्म लेती है । 


इसलिए हम यहाँ अपनी भाषा के प्रारम्भ काल के सम्बन्ध में 
विवेचन करके पहले अपने चितन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर देना 
आवश्यक ससमभते हैं । 


हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ लगभग ७६० ई० से पाया जाता है। 

सरहूपा हिन्दी का आदि कवि माना जाता है। किन्तु सरहपा जेसा 
मेंजा हुआ कवि जिस भाषा में हुआ है, उसे यह सोचकर कि 
अचानक उसने ऐसी भाषा गढ़ली होगी, अतः वहीं से भाषा का 
प्रारम्भ भी मान लिया जाय, यह एक अनगगेल सी बात श्रतीत 
होती हैं । कवि को कविता लिखने के लिये भाषा चाहिये। भाषा 
को संज्ञा, सवनाम, क्रिया, प्रत्यय, उपसगें, विशेषण इत्यादि 
चाहिये । इनकी सबकी सम्मिलित, नियमबद्ध व्यवस्था के प्रतीक 
शब्द वाक्यों को ही भाषा कहते हैं। यह भाषा जनता में भी 
प्रयुक्त होनी चाहिये अन्यथा वह दो-चार लोगों की ही समभने 
की भाषा होगी । अतः हम कह सकते हैं कि हिन्दी का आदि्रिप 
अथोत्‌ अपभ्रश भी सरहपा से प्राचीन रहदी होगी। सरहपा के 
समय में तो वह फली फूली अवस्था में थी । 

साहित्य में आने के पहले ही भाषा के इतने विकसित होने 
की आवश्यकता होती हैं कि वह विचारों को प्रगट कर सके, माध्यम 
बन सके, और उनका आदान प्रदान कर सके । अन्यथा कहने पाले 
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की बात सुनने वाला नहीं समझ सकता। तब यह निरिचत हुआ 
कि ७६० ई० से पहले ही हिन्दी का प्रारम्भ हुआ था; बल्कि 
७६० ई० में तो वह इस योग्य हो गई थी कि उसका उदर साहि- 
त्यिक रचना को गभे में रखने के योग्य हो गया था । 

७६० ईं० से इस अपभ्रश का साहित्य हमें १३०० ई० तक 
मिलता है। यह समय लगभग ४०० वे है। यहाँ से भाषा का रूप 
तत्सम प्रधान द्वोने लगा, बदल गया । बदलने की क्रिया कम से कम 
२०० वर्ष पूव प्रारंभ हुई होगी, तभी तो उसने अपना सिर उठा दिया। 
साहित्य की एक भाषा जब मेंज जाती दे तब कविगण शीघ्र सम्मान 
पाने के लिये, या अपनी सीमाओं ओर परम्पराओं से बद्ध होकर 
तब तक उसी में रचना करते रहते हैं जब तक लोग उसे समझ 
सकते हैं। आज भी आसान भाषा लिखना कविगण मुश्किल पाते 
हैं, ओर अपनी छायावादी युगीन भाषा को ही चलाते रहते हैं। 
काव्य अब एक नई भाषा साँग रहा है, जो अधिक व्यापक हो 
सके । इसी प्रकार अपभ्रश परम्परा भी रही | यही तथ्य यह भी 
प्रगट करता है कि यह सरहपा से कितनी पुरानी रही होगी | 

एक ओर बात ध्यान देने योग्य है । खड़ी बोली का साहित्य 
खड़ी बोली के प्रचलन की कई शत्ताब्दियों के बाद लिखा गया। 

लोग कबीर में खड़ी बोली का पुट पाते हैं। किन्तु खड़ी बोली 
का तब कोई साहित्य नहीं था। खड़ी बोली में साहित्य क्‍यों बढ़ा 
यह विचारणीय है। अवधी, राजस्थानी, त्रज के रहते हुए भी ऐसा 
हुआ, जबकि इन तीनों में विराट साहित्य पहले से ही था, ऐसा 
साहित्य जो संसार के किसी भी मध्यकालीन साहित्य से टक्षर 
ले सकता है । किन्तु खड़ी बोली व्यापारियों ओर फौजियों के द्वारा 
भारत भर की भाषा बनती जा रही थी, अथीत्‌ इसके समभने 
वाले अधिक हो गये थे। जब समभने वालों की संख्या बद गई, 
तब इतिहास की आवश्यकता भी यही थी कि ऐसी भाषा में 
साहित्य लिखा जाये, जिसे अधिक से अधिक त्रोग समझ सकें। 
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रस समय यूरोपीय भाषाओं से सम्बन्ध भी हो चुका था। गद्य की 
आवश्यकता बहुत जरूर हो गई थी। इसलिये ऐसी बोली (खड़ी) #ो 
आवश्यकता थी जो सहज ही गद्य के माध्यम से खरी उतर सके | 
दूसरे खड़ी बोली के दो रूप थे, एक .संस्कृतमय, दूसरा फारसीमय 
अथोत्‌ हिन्दी और उद्‌ शेज्ञी। यह भाषा आगे बढ़ी। ऐसे ही 
अपभ्रश भी जब व्यापक हो गई तब इतिहास की आव- 
श्यकता के कारण यह जरूरी हो गया कि इसमें साहित्य सूजन 
हो, ओर ४०० व तक इस भाषा का प्रभाव अखण्ड रहा। 


तब यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी साहित्य यदि लगभग 
७६० ई० से प्रारम्भ होता है, तब उसकी प्रृष्ठभूमि लगभग २०० वर्षे 
ओर पुरानी होनी चाहिये, क्‍योंकि यद्यपि उस समय साहित्य 
लिखित नहीं था, तथापि उसके मुहावरे आदि जनता में तभी बन 
रहे थे। अथोत्‌ ७६० ई० - २०० ई० ८४६० ई> | सम्राट हषषवद्ध न 
मोखरिवंशीय थे । उनकी राजधानी कान्यकुब्ज (कन्नौज) थी, 
उनकी मृत्यु ६४७ ई० के लगभग बताई जाती है | 


सम्राट ह७ की राजधानी का प्रभुत्व भारत में १२८० ईं० तक 
बना रहा। कन्नौज एक विशाल केन्द्र था। इसका महत्त्व पाटलिपुत्र 
के बाद बढ़ा था| पाटलिपुत्र का महत्त्व भारत में इसा से लगभग 
४०० व पूर्व बढ़ा और गुप्त सम्रा्ों के समय तक अर्थात्‌ ६ ठी 
शताउदी तक रहा। छठी शताब्दी हमारी हिन्दी के आदिकाल 
की भाषा का प्रारम्भ काल है । अतः इम कह सकते हैं कि कन्नोज 
के उदय के साथ हिन्दी का प्राबल्य बढ़ा | हिन्दी का विकास जिस 
प्रकार की राजनीतिक और एतिदहासिक परिस्थितियों में हुआ 
डनको जान लेना आवश्यक है। गुप्तसाम्राज्य का युग, हमारी 
हिन्दी को पृष्ठभूमि है । इस युग की छाप हमारे प्रारम्भिक काल 
पर पढ़ी है। उससे भी अधिक इर्षबद्ध न के युग की छाप मिलती 
है। किन्तु छाप का अर्थे यह नद्ीीं समझना चाहिये कि इस थुग 
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को नकल मिलती है, वरन्‌ यह भी कि हिन्दी उस प्राचीन के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया बन कर उठ खड़ो हुई है। 

यहाँ हम पहले तत्काल्लीन राजनेतिक और ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों का विवेचन करना आवश्यक सममभते हैं । 

हम अन्यत्र भारत के प्राचीन काल पर प्रकाश डाल चुके हैं और 

उसी शड्डज्ञाओं की कड़ियों को भी सामने ला चुके हैँ ६४ 

इतिहास भूगोल से प्रभावित होता है। भौगोलिक परिस्थिति 
का उसके उत्पादन के साधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके 
कारण समाज की व्यवस्था पर उसका असर होता है। धमें, 
द्शन, कला, संस्कृति, वेष-भूषा, भाषा, सब ही पर उसका थोड़ा 
अधिक करके प्रभाव पड़ता है। दिन्दी की विवेचना के पूव हमें 
संक्षेप में पहले यह देख लेना चाहिये कि हिंदी पर!भूगोल का क्या 
प्रभाव पड़ा है? हिंदी के विषय को हम अलग करके नहीं देख सकते 
क्योंकि हिंदी का विकास भारतीय इतिहास का विकास है। भारतीय 
इतिहास को विशाल परम्परा में हिंदी का जन्म हुआ है | राहुल ने 
संस्कृत को परदादी, पाल्नी को दादी, प्राकृत को माता, ओर अप- 
भ्रश अथोत्‌ हिंदी के आदिरूप को पुत्री बताया है। ( हिन्दी काव्य- 
धारा-भूमिका ) इस पुत्री ने परदादी से अपने भण्डार को न केवल 
शब्दों के द्वारा भरा है, वरन्‌ छंद, विचार तथा दशन आदि से भी 
भरा है| इसे हिंदी ने भरा है न कह कर हमें कहना चाहिये कि 
हिंदी का प्रयोग करने वाली जनता ने भरा है । जनता की अविच्छिन्न 
धारा को बीच में से काटा नहीं जा सकता है । अतः उसको अबाध 
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#देखिये--रांगेय राघव कृत--'प्राचीन भारतीय परम्परा और 
इतिहास' “गोरखनाथ-भारतीय मध्ययुग फे सामन्‍त काल का मनन, 
“भारतीय चितन” भारतीय पुनजोगरण की भूमिका” 'संगम ओर 
संघर्ष” तथा “हिन्दी साहित्य की धार्मिक 
पूवेपीठिका । 
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गति को जानने के लिये थोड़ा पीछे हटकर भी देखना आवश्यक 
है, क्‍योंकि भाषा पर अंततोगत्वा, जातीयता इत्यादि का भी प्रभाव 
पड़ता है । जातीयता पर भूगोल का गहरा प्रभाव रहता है। भारत 
एक विशाल भूखण्ड है, जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में 
मद्दासमुद्र है। उसके बीच में विध्याचल है, जिसने प्राचीन काल 
में भारत में उत्तर दक्षिण के सम्बन्ध काफ़ी रोके हैं। भारतीय 
इतिहास में अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ भूगोल को ऐसा नहीं माना 
गया कि वह अपने प्रभाव से अन्य ज्षेत्रों को दबा सके | भारतीय 
प्राचीन व्यवस्था में भारत की एक ही सीमा नहीं रही है, वरन्‌ वह 
बदलती रही हे । प्राचीन काल में दिल्‍ली प्रदेश भारत का एक 
प्रमुख केन्द्र था। उस समय दक्षिण में उसका प्रभाव नहीं था। 
उससे भी पूरे उत्तर पश्चिम में तक्षशिल्षा और पेशावर में भारतीय 
आरयो का केन्द्र था। तत्काल्नीन संसार में पूर्व में ताम्रलिप्ति का 
प्रभाव अटूट था । पाटलिपुत्र का उदय हमारे इतिहास में नदियों 
के व्यापार के साथ हुआ। जेसे-जेसे नदियों के द्वारा पुराने 
जद्दाज पूवं की ओर बढ़ने लगे, व्यापार का समस्त संतुलन बदलने 
लगा और दिल्ली प्रदेश के स्थान पर पाटलिपुत्र का उदय हुआ । यहाँ 
हम साधारण रूप से भूगोल के उन रूपों को नहीं देखते, जो 
प्रायः हर इतिहास में मिल जाते हैँ। इम उन्हीं रूपों को देखेंगे जो 
इमारे ज्ञिये महत्त्वपूण हैं । 
पाटलिपुत्र के बाद कान्यकुब्ज का उदय हुआ | कान्यकुब्ज के 
बाद फिर दिल्ली भारत की राजधानी बन गई । यही हमारे विकास 
की तीन सीढ़ियां हैं, जिनमें से हिंदी पनप सकी दे! पाठल्िपुत्र का 
प्रभाव ईसा की २०० ई०पू० से लेकर ४ वीं शती तक रदह्दा। ४ वीं से 
लेकर १३०० ई० तक कन्नौज का प्रभाव रहा । १३०० ई० से लेकर 
शभाज तक दिल्‍ली का प्रभाव रहा दे । पाटल़िपुत्र युग के अंतिम 
काल में हिंदी का उदय प्रारंभ हुआ। यहीं वे परिस्थितियाँ हैं. 
जिन्होंने हिंदी को जन्म दिया। कन्नौज काल में हिंदी अपने शैशव 
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से उठी और तदुणाई की ओर अग्नसर हुई । दिल्‍लीकाल में 
उसका अनेक प्रकार से विकास हुआ | 

इन तीन रूपों में भूगोल ने क्‍या क्या पश्रभाव नहीं डाले 
पवेतों, नदियों, व्नों आदि ने रहने के स्थानों की योग्यता और 
अयोग्यता प्रमाणित की, ओर जातियों के आवागमन पर भी 
अपना प्रभाव डाज्ञा । उत्तर में खे बर का दरो इरान आदि देशों 
से भरारम्भ से ही सम्बन्ध रखता आया दहे। उत्तर ड्वी उत्तर में 
काश्मीर से होकर तिब्वत रें पहुँच जाना भी भारतीयों के लिये 
कठिन नहद्दीं था । खेती के लिये विशाल कमोन्त बन कर गंगा सिंधु 
का प्रदेश भारत में पड़ा रहा, जिसमें पानी के लिये आकाश की 
शोर ताकना पड़ता था | इस अनिश्चित जल्दान की ओर आशा 
लगाने से, भविष्य देव के अधिकार में चला गया, जिसके फलन- 
स्वरूप भाग्यवाद ने भारत में अखण्ड प्रभाव छोड़ा । 

भारत के बन्द्रगाह प्रागेतिहासिक काल से हो संसार के 
अन्य भागों से व्यापार करते रहे हैं। इन समुद्री व्यापार केन्द्रों 
के पुराने रूपों में हमें पोलिनेशियन आदि जातियों का 
आवागमन दिखाई देता है। बाद में मिस्र, बेबीलोनिया, रोम, 
अरब, तथा चीन तक भारत के जहाज जाते थे। सुमात्रा, जावा 
तो उनके लिये आना जाना साधारण सी बात थी। 

भूगोल के इस प्रभाव ने इतिहास को नवीन युग के समीप समुद्री 
सम्बन्धों से डी लाकर खड़ा किया था । 

इमारा हिंदी का युग कन्नोज काल से प्रारंभ हुआ दै। विद्वान लोग 

इस काल को पूर्वमध्यकाल कहते हैं। हिंदी के काल को मध्यकाल 
कहा जाता द्वे। किन्तु भारतीय इतिहास की यद्द व्याख्या गलत 
है। पहले यह देखना आवश्यक है कि इतिहास के काल विभाजन 
का आधार क्‍या है। 

धर्मपरिवत्त न, वेश परिवत्तेन, या भाषा का बदलना, श्रथवा 
राजवंश ओर राजसीमा का बदल जाना, इनमें से कोई भी इतिहास 
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के कालविभाजन का आधार नहीं होता । समाज शास्त्रियों और 
आचायों ने इस बात को स्वीकार किया है कि समाज की आर्थिक 
व्यवस्था का परिवत्तेन ही मूल परिवर्तन है! आर्थिक ढाँचे पर 
ही समाज के समस्त अंग निभर रहते हैं, उसी से सब पर प्रभाव 
पड़ता दे । जब समाज का आर्थिक आधार बदलता है तब दशन) 
धर्म, राजनीति, इत्यादि भी बदलने लगते हैं। समाज का आर्थिक 
ढाँचा निम्नलिखित कारणों से बदलता है:ः-- 
१--उत्पादन के साधनों में परिवत्तेन आ जाने से, श्रमविभाजन 
पर अंतर पड़ जाता है । 
२-श्रम विभाजन की व्यवस्था में अंतर पड़ जाने से समान 
की जातीय अथवा वर्शुब्यवस्था, अथवा राजव्यवस्था में भी अंतर 
पड़ता है ! 
३--दशन और धम यद्यपि पुरानी बातों को लेकर चलते हैं, 
परन्तु उनमें नये युग की नई समस्याओं को सुलकाने की आवश्य- 
कता आ खड़ी होती है ओर यद्यपि वे कोरी पटिया पर लिखना 
प्रारंभ नहीं कर देते, परन्तु नयापन, नये विचार, नये सुधार उनमें 
श्र जाते हैं । 
४--भारत में धर्म समाज का नियमन है। उसके बदलने से 
पारस्परिक समस्त सम्बन्धों में परिवत्तेन होता है। 
५--किन्तु यह परिवत्तेन एक रेखाखींचकर इधर-उधर बाँटे 
नहीं जा सकते, क्योंकि-- 
(अ) परिवत्तोेन एक दिन में नहीं, वरन काफी वर्षों में 
होता दे । 
(आ) परिवत्तेन एक व्यक्ति नहीं करता, वरन्‌ पूरा 
समाज मिल कर उसे कर पाता दे । 
(३) अतः विभाजन कठिन हो जाता हैं। यह ओर भी 
कठिन भारत में इसलिये है कि यहाँ समाज की व्यवस्था का 
कट्दीं भी क्रांति से अचानक बदल जाने का प्रमाण नहीं 
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मिलता जेसे फ्रांस में सामंतीय व्यवस्था के स्थान पर बुजु श्रा 
वर्ग उठा था, या रूस में साम॑तीय पूँजीवादी व्यवस्था पर 
साम्यवाद स्थापित हुआ था। यहाँ क्रान्ति का स्थान अभी तक 
विकास ने लिया हैं। 


(३) विकास धीरे-धीरे होता रहा है। उसमें धीरे-धीरे दी 
परिवत्तेन हुए हैं । 
(उ) भारतीय, उत्पादन के साधन पर निर्मित, समाज में 
केवल वर्गेव्यवस्था नहीं रही है, यहाँ वर्ण व्यवस्था भी रही हैं 
जो है तो वर्ग व्यवस्था का ही पर्य्याय किन्तु उसका भेद एक 
कारण से रहा ह--वह दे जातियों का बाहुल्‍य और जातियों 
के बाहुल्‍य से अधिक विचित्र है उन बहुला जातियों की पाररप- 
रिक अंतभुक्ति और अंतभु क्ति के कारण नये रूप से समाज 
की अवस्था का निर्मोण । 
६--उत्पादन के साधन मशीन पर निर्भर करते हैं। मशीन का 
अथे हे--कोई भी औज्ञार। पाषाणकालीन मनुष्य का पत्थर का 
फलक लगाने वाला, मछलियों को मारने वाला, भाजला भी एक 
सशीन है। हल, करघा, तकली, यह सब मशीन हैं। विभिन्न 
जातियों ने भारत में यहीं रह कर, या बाहर से आकर, इन 
ओजारों को बढ़ाया है। परन्तु वे ऐसी मशीन नहीं बना पाये जो 
खेती प्रधान भारत की आथ्थिक व्यवस्था को बदल सकती । 

अब इन तथ्यों को देखने के उपरान्त इमें अपने भारतीय इति- 
इास पर दृष्टिपात करना चाहिये । 

भारत का भ्राचीनकाल ग्रागेतिद्दासिक काल से प्रारंभ होता है। 
यहाँ आग्नेयपू्वे, आश*्नेय, द्राविड संस्क्ृति वाली, तथा किरात पार- 
वारीय, ओर देवयुगीन जातियाँ थीं उन्होंने शिकार की अवस्था से 
धीरे-घोरे विकास करके खेती तक कदम बढ़ाया और उनके 
समय के बीच द्वी मातृसत्ताक समाज पर पित्सत्ताक समाज का 
उदय हुआ। 


> मच - 
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फिर जातियाँ पररपर मित्लीं। खेती बढ़ी ओर दासग्रथा का 
विकास हुआ । उत्पादन बढ़ा | समाज ने प्रगति की, कितु कालांतर 
में दास-प्रथा समाज का बंधन बन गई । 
नदियों का व्यापार पूर्व की ओर खींचले चला । यह पाटलिपुत्र 
युग का उदय होने का समय है, यह चाणक्य का समय है। छोटे- 
छोटे रक्त ओर कुल गव के प्रतीक ज्ञत्रियगण जो दासप्रथा के रक्षक॑ 
थे, वे लड़खड़ा गये, सामंतवाद अपने समय की मुक्ति का निनाद 
बन कर गूजा । इसके मूल में था नदियों द्वारा व्यापार बढ़ने पर. 
व्यापार के संतुलन में परिवत्तेन का आ जाना । है 
तब हमारा मध्यकाल़ चाणक्य से प्रारंभ होता है । यह इम 
लगभग-तिथि रूप में मानते हैं। चाणक्य के समय में सामंतकाल 
एक ओर विदेशी आक्रमणकारियों से जनता को बचा रहा था, तो 
दूसरी ओर वह दशेन केक्षेत्र में मनुष्य का गौरव उठा रहा था, और 
दासप्रथा का विनाश कर रहा था । गोतमबुद्ध के समय में ही इसमें 
इसके उदय के चिन्ह मिल जाते हैं । 
भारतीय इतिहास के इस वर्गीकरण का रूप या 
होताई-- 
१--सामंतकाल के उदय से अपने पूर्वरूप को समाप्त 
कर लेने का समय, अथोत्‌ पूवमध्यकाल ईसा की 3री शताब्दी 
पूषे से लेकर लगभग हषेवद्ध न तक का समय है। द 
२--हृषेवद्ध न से लेकर मुस्लिम शासकों की विजय तक 
या आक्रमण तक का समय दूसरा युग है, अथोत्‌ सामंत काल । 
३--मभुग्लिम जातियों के विभिन्न शासकों का भारत पर 
१८४५७ इ० तक शासन करना, भारतीय उत्तरमध्यकाल है। 
यह विभाजन नगर व्यवस्था में यो हैँ-- 
१--पाठलिपुत्र युग--अथोत्‌ नदी के बढ़ते व्यापार के ही 
साथ-साथ उन्नति का समय है। अनेक विदेशी श्राक्रान्ताओं से 
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भारत को मोचोौ लेना पड़ा है । अनेक जातियाँ आकर यहाँ 
के समाज में अंतभु क्त द्वो गई हैं 
२--कन्नौज युग--सभी जातियों के अंतभु क्त हो जाने के 
बाद समाज में एक रूढ़ियाद बढ़ गया है | संकीणता बढ़ गई 
. है| इस संकीणंता ने समाज को बाँध दिया दै। दक्षिण के 
राज्यों पर भी समान राजनेतिक रूप से अंकुश रखने के लिये 
कन्नौज का उदय हुआ है । कन्नौज अब दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 
के प्राय: मध्य में पढ़ता है ! 
३--दिल्‍ली युग--छत्तर की प्रधानता बढ़ जाने के कारण 
फिर दिल्ली का प्रभुत्व बढ़ा है । भारत फिर एक नये साम्राज्य 
के पास आ गयादीे | 
यह विभाजन व्यापार के डिसाव से यों हें-- 
१--अभ्रथम मध्य युग में--भारतीय समुद्री व्यापार दूर-दूर 
सक फेल गया है, दक्तिण के व्यापारी जो पहले तामित्र आदि 
थे, वे उत्तरी भारतीयों से अंतअओु क्ति में मिल गये । | 
२--संघधि-मध्य-युग में--भारतीय समुद्री व्यापार अरबों के 
हाथ में चला गया है। भारत का बाहरी व्यापार काफी 
सखण्डित हो गया है। 
३--हछप्तर मध्ययुग में--भारतीय व्यापार फिर मुस्लिम 
ओर दक्षिणियों के साथ बढ़ा है, उष्तर भारत का भी खबर 
आदि से बढ़ा है, परन्तु कुछ दिन बाद वहू समस्त व्यापार 
यूरोपीय जातियों के हाथ में चला गया दै। 
साम्राज्य व्यवस्था फे अमुसार विभाजन यो हें-- 
१--पहले समय ग्ँ व्यापार की व्यापक आवश्यकता के 
कारश विशाल साम्राज्य बन सके दें । 
२--उयापा र नष्ठ ड्ो जाने स्रे भारत में छोटे-छोटे राज्य 
ही रह सके हैं, क्योकि एक राजनीतिक सूत्र में बॉघने वाली 
बस्तु नहीं रही है । 
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३--मुस्लिम शासन और मुस्लिम व्यापारियों के गठबंधन 
तथा भारतीय व्यापारियों के उनसे पारस्परिक लाभ उठाने 
के कारण, फिर अकबर के समय में विशाल साम्राज्य की 
_- आर्थिक आवश्यकता की प्रष्ठभूमि रही । औरंगजेब के समय से 
: ही यूरोपीय समुद्री व्यापारियों के हाथ व्यापार चला जाने से 
केवल उत्तर का व्यापार ही भारतीयों के द्वाथ में रहा दै 
ओर धीरे-धीरे साम्राज्य खंड रूपों में बंट गया है । 
हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय मध्यकाल के 
प्रथम चरण के अंत में प्रारम्भ द्वोता है। अथोत्‌ पाठटलिपुत्र युग में 
जन्म लेता है, कन्नोज युग में पनपता है और दिल्लीयुग में पूरों 
समृद्ध होता है । क्‍ 
जिसे विद्वान अज्ञान से पूवरमध्यकाल कहते हैं, वह वास्तव में 
भारतीय इतिहास के विशाल मध्यकाल का बीच का संघधिकाल है । 
यहाँ ३५०० इं० पू० के ६०० ड० तक ओर ६०० इं० से १९१०० ० तक, 
झोर ११०० ई० से १८५७ ईं० के तीन भागों का तुलनात्मक रूप 
देखना आवश्यक है । 
उपयु क्त तालिका से स्पष्ट द्वो जाता है कि कोई विशेष परिवतेन 
नहीं हुआ जो देनिक जीवन को बदल सके। संस्कृति, भाषा रहन- 
सहन, खानपान, यह सब वाह्य भेद हैं। आधारभूत भेद नहीं है। 
पाटलिपुत्र युग-हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से विकास का 
युग था । 
कनोज युग-अंतभु क्ति का युग था । 
दिल्‍लीयुग--मुस्लिस धमं के दृष्टिकोण से विकास का युग 
था, किन्तु वह हिन्दू दृष्टिकोश से भी तो विकास का ही 
युग था । 
सामंतकालीन व्यवस्था के अनुसा र:-- 
१--पाठलिपुत्रयुग प्रारंभ था, बबेर दासग्रथा वाले समाज 
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के खण्डहर पर साभन्तीय समाज प्रगति बन कर खड़ा 
हुआ था ॥ 
२--कन्नौज युग में प्रगति समाप्त हो गई थी । निम्न वर्गों 
ने सिर उठाया था। 
३--दिल्ली युग में विशेष आक्रांताओं से युद्ध करने के 

दृष्टिकोण में ह्वासप्रायः सामंतकाल कुछ प्रगति दिखला सका 

था । अन्यथा वह धीरे-धीरे जजेर होकर उठते हुए पू'जीवाद 

(विदेशी) के सामने हार चला था । 

हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र-युग है। यहाँ हम उसका 
विवेचन करते हैं । सामंतकाल की पृष्ठभूमि में बबरयुगीन समाज में, 
महाभारत युद्ध से लेकर बुद्ध तक विभिन्न-धर्म, उपासना, जातियाँ 
घुलमिल् कर एक हो गए थे; सामंतकाल के इस युग में मी अनेक 
ज्ञातियाँ आकर आपस में घुलमिल गई' । 

बबेर दास-प्रथा वाले समाज के युग में जटद्टां गिरिब्रज राजधानी 
थी, वहाँ पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन कर उठ खड़ा हुआ 
था। बुद्ध के समय मगध चार महाजानपढों में से एक माना जाता 
था । कोटिल्य, कामन्दक, पतञ्नलि मगध में द्वी रहते थे। श्रेणिक 
बिम्बसार शिशुनाग वंश का पांचवा राजा था। अजातशत्नु बिम्ब- 
सार के बाद राज्य-सिंदासन पर बेठा था। शिशुनाग-बंश के बाद 
महापदनंद राजा बना। वह शूद्रा का पुत्र बताया जाता है । 
मैथिल-विदेह का गंण अब नष्ट दो चुका था। कौशल पर काशी का 
अधिकार हो गया था। कलिंग मगध के पूर्ण शासन में नहीं होने 
पर भी प्रभाव में आचुका था। मथुरा तक मगंध की सीमा थी। 
श्रश्मक, कुन्तल, उत्तरी कनोटक पाम्वाल, कुरुदेश पर भी मगध का 
अधिकार था। 

उत्तर में काबुल नदी के पहाड़ी भूस्थल्ष में अश्वक जाति रहती 
थी | गांधा र, सिध, तक्षशिला, उरश, अभिसार, पुरु, पौरव, शाकल, 
शिवि, मालव, छुद्रक, इत्यादि अनेक छोटे-छोटे राज्य थे । 
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सिकंदर के आक्रमण से भारत में उत्तर-पश्चिम में एक हलचल 
हुई जिसके परिणाम रवरूप ननन्‍्दवंश का तख्ता मगध में पल गया 
शोर चम्द्रगुप्त मौय्यं गद्दी पर बेठा। उसे इसमें चाणक्य ने मदद 
दी। पन्‍्द्रगुप्त का शासन फ़ारस से लेकर दक्षिण में काठियाबाड़ 
तक और पूर्व में बंगाल तक फेला हुआ था। कलिग, श्राप, 
तमिलनाडु को छोड़कर प्रायः समस्त भारत पर उसका अधिकार 
था । कलिग ( उड़ीसा ) मुस्लिम राजाओं के समय में सबसे अन्त 
में (अकबर के समय में ) पराजित हुआ था। वह अदम्य था। 

चन्द्रगुप्त सम्राट था,और उसकी शासन-पद्धति पहले से कुछ 
भिन्न थी । गण-राज्यों की अब अवस्थिति पहले की सी नहीं रही 
थी । वृजि, मल्ल, कुरु, पद्चाल, लिच्छिवि इत्यादि के संघ राच्यों के 
शासक उसके प्रतिनिधि मात्र ब]म कर शासन करते थे। स्थानीय 
राजाओं के हाथ में छोटे-छोटे राज्य छोड़ दिये गए थे। सेना, 
स्याय, नियम, शासन आदि के सब अधिकार सम्राट के हाथों में 
खश्रागये थे। यही समय था कि जब राजा को देजी-शक्ति प्रदान 
करने का प्रारम्भ हो गया था | यद्यपि महाभारत में बुद्ध पूष ही 
राजा को इेश्वर माना गया है किंतु इस भावना की परिपक्कता 
पुराणों में अपनी चरमसीमा को प्राप्त कर सकी है। प्रामों में पंचा- 
यतें होती थीं जो निरंतर मुस़लों तक बनी रहीं । उन्हें केवल ब्रिटिश 
घुजु आवग ही तोड़ सकने में समथे हुआ था । 

प्लूटाके के कहने के अनुसार चन्द्रगुप्तमोय्य के पास ६ लाख 
आदमियों की सेना थी। जो हो, वह अबश्य एक विशाल वाहिनी 
रही होगी। चन्द्रगुप्त के राज्य को सीमा दक्षिण में बहुत शीघ्र संकु-« 
चित हो गई थी। चन्द्रगुप्त का अन्तिम संघर्ष सिल्यूकस निकाटोर से 
हुआ था। सिल्यूकस सिकन्दर का स्रेनापति था । उसने अपने स्वामी 
की सृत्यु के उपरान्त भूमध्य-खामर से सिंधु तक अपना साम्राज्य 
स्थापित कर लिया था । चन्द्रमुप्त ने उसे इरा दिया। उसने चन्द्रग्ुप् 
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को अपने बड़े प्रांत दे दिये जिसके फल्लस्वरूप उसका राज्य पश्चिम 
में बलूचिस्तान से फारस तक विस्तृत हो गया था। 
पाटलिपुत्र के अतिरिक्त तक्षशिल्ना, मथुरा, उत्जयिनी और 
कोसाम्बी महानगर प्रसिद्ध थे। पाटलिपुत्र का प्रबन्ध २० सभासदों 
की एक समिति करती थी। यह समिति भी छः उपसमितियों में 
बंटी हुई थी। शिल्प, उद्योगधंधे; कारीगरों को मजदूरी तय करना, 
कारखाने वालों के कनच्च माल की परख, आदि इनमें से ही शिल्प- 
विभाग करता था। यह वास्तव में श्रेणियाँ थीं। वेदेशिक विभाग, 
जन संख्या विभाग, वाणिज्य विभाग, वस्तु निरीक्षक विभाग तथा 
कर विभाग-ये अन्य पाँच उपसमितियाँ थीं । 
सामन्तकाल अपने प्रारंभ में बबर युग पर एक प्रगति का चिन्ह 
था। उस समय सम्राट इतना निरंकुश नहीं बन सका था, जितना 
वह बाद में हो गया। आमन्त्रण अ्रथोत्‌ मन्त्रियों के मण्डल की 
श्रावश्यकता समितिकाल़् के बाद ही समाज में आ गई थी। मन्त्रि- 
मण्डल इस युग में भी सम्राट के साथ था। वे मनन्‍्त्री अब सचिव 
भी कहलाते थे। मन्त्रि परिषद्‌ मन्त्रिन के बाद के दर्जे की ट्वोती 
थी । इस परिषद्‌ में संभवतः १२ अमात्य होते थे। न्याय और 
शासन के उच्च पदों पर अमात्य नियुक्त किये जाते थे | 
गाँवों का शासन और न्याय ग्रामीक किया करता था। वह 
चुना हुआ अवेतनिक आदमी होता था। राजा का आदमी गाँव में 
प्राममतक कह्दलाता था। आमीक पर गोप द्ोता था। गोप १० 
गाँवों का स्वामी होता था। स्थानीक गोप के ऊपर जनपद का 
स्वामी होता था। 
सभी भूमि सम्राट की मानी जाती थो । किसान को लगान में 
भाग, बलिदेकर भी भूमिकर देना पड़ता था | सिचाई पर राजा 
काफी व्यय करता था । सम्राट चंद्रगुप्त के समय अनेक नगर उठ 
खड़े हुये थे, ओर उनमें किले बने हुए थे। 
चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र विन्दुसार राजा हुआ। उसके 
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चन्द्रगुप्त के शासन के अंतिम समय में दुभिक्ष पढ़ा था और 
बह जेन साघु दोकर मैसूर में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। 
विंदुसार ने भी साम्नाज्यों को बढ़ाते रहने में ही जीवन व्यतीत किया । 
बह उत्तर और दक्षिण भारत के बहुत बढ़े भूभाग पर राज्य करता 
था । उसे अमित्रघात्‌ कहते थे । उसका यवन देशों से अच्छा संबंध 
था। विन्दुसार के अंतिम समय की बीमारी में उसका पुत्र अशोक 
प्रचर्ड हो उठा और उसने पिता की मृत्यु के बाद ४ वर्ष तक भाइयों 
को नष्ट करके साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया । 

अशोक के समय में महायान बढ़ रहा था। श्रेट्टी दूर-दूर 
तक व्यापार करते थे । ऐसे ही विदिशा के एक श्रेष्ठि की सुन्दरी 
पुत्री से अशोक ने विवाह किया था। अशोक साम्राज्य का प्यासा 
था। उसने कलिंग को जीता। किन्तु इतना भीषण नरसंहार हुआ 
कि उसका हृदय परिवर्तित द्दो गया | वास्तव में इतना भीषण 
नरमेध हुआ कि वह दइ्दल उठा था | कलिंग की विजय कल्िंग के 
विशाल समुद्री व्यापार को इथियाने के लिये की गयी थी। ऐति- 
हासिकों का मत यह भी दे कि कलिग के बाद श्रेष्ठियों ने उसके 
युद्धों के लिये धन देने में असमर्थेता प्रगट की। अशोक स्वय॑ 
व्यापार किया करता था। श्रेष्ठियोँ के विशाल व्यापार के लिये 
साम्राज्य घन चुका था, जिसमें शान्ति थी, डाकुओं का भय 
नहीं था । 

बुद्ध काल में श्रेष्टियों ने जो जेनों और बौद्धों की अहिसा को 
क्षत्रिय दमन और शुद्र उत्थान के विरुद्ध स्वीकार किया था, 
वष्ट अब शान्ति के लिये हो गया था जिसमें व्यापार चेन से 
बल सके, उसमें युद्ध की लूट पाट नहीं हो । अशोक के विशाल 
सांस्नाज्य को स्थापित रखने फे लिये अब शान्ति ओर अद्विसा की 
घोर आवश्यकता थी और बोद्ध धमे के अहिसात्मक पक्ष को खूब 
प्रचलित किया गया। यह बौद्धधर्म वास्तव में ब्रा्मणधर्मं का पय्योय 
था क्योंकि यह भी मूर्ति पूजा करता था। यद्द बौद्ध संप्रदाय अब 
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एक दूसरा पुरोहित बग था जो ब्राह्मणवाद का समानान्तर बनाना 
चाहता था। सामन्तकाल में भी क्षत्रिय और ब्राह्ण वर्गों का 
संघर्ष उच्चर्णों का पारिस्परिफ संघर्ष बन कर चढता रहा है। 
जब बोद्धधर्म ने अपने को सामन्तवाद के अनुकूल बना लिया था, 
तब ज्ञत्रिय उसकी शरण इसलिये लेते थे कि उन्हें ब्राह्मण पौरोद्वित्य 
से दब कर नहीं रहना पड़े! मिनान्द्र जैसे यवन भी इसीलिये 
बौद्धधम से प्रभावित हुए थे । कलिंग विजय तक अशोक ने साम्राज्य 
पूरा कर लिया था। भारत के सब ही महत्वपूर्ण भाग उसके 
शासन में आ गये थे । यदि वह सच्चा बुद्धमत का अनुयायी होता 
तो बुद्ध के स्वप्न को पूर्ण करता, जिसमें गणों की प्रशंसा की गई 
थी। वस्तुतः यह संप्रदाय सामन्तीय व्यवस्था के अ्रनुकूल दशेन गढ़ 
चुका था। अब बौद्ध और ब्राह्मण संप्रदाय दोनों दो पुरोहित वर्ग 
थे, किन्तु सामंतीय ज्यवस्था को दोनों द्वी रखे हुए थे । यह सत्य है 
कि ब्राह्यण इस समय भी अधिक जागरूक और चेतन था और 
उसने भारत के द्वित को अपने सम्प्रदाय से अभी तक ऊ'चा रखना 
सीखा था। यह भी सत्य है कि इसकी उसने ऐतिहासिक आब- 
श्यकता समझी थी। वह इस विषय में निश्चित था कि वह ही 
जातियाँ जो भारतीय थीं, विदेशी नहीं थीं, उसकी वर्ण व्यवस्था को 
मान सकती थीं, वर्ण व्यवस्था का रूप अपने आपमें पूर्ण आय्ये 
ही नह्टीं था, वह आर्य्येतर जातियों की अंतभुक्ति से यह स्वरूप 
आ्राप्त कर सका था। शिशुनाग वंश जो सम्भवतः नाग वंश था, 
बट्द श्रव ज्षत्रिय कहलाता था, नाग जातीयता ने उसे अक्षगण नहीं 
किया था । भारशिव नाग भी अंतभु क्त हो चुके थे। मगध में नन्‍्द 
वंश किस कारण आ खड़ा हुआ था? क्योंकि मगध प्राचीन 
अआाययतर जातियों का गढ़ था । जरासंध वटद्दाँ शासक था। तदन॑- 
तर वहाँ आययों में भी काफी अंतर्मु क्ति हो गई। चारों ओर गण 
थे जहाँ ज्ञत्रिय ब्राह्यगवाद के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। वैश्य 
अहिंसा के चोगे ओढ़ कर शान्ति कै लिये, व्यापार बढ़ाने के लिये 
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तत्पर थे। उस समय दासप्रथा नष्ट हो रहो थी। शूद्र बढ रह्दा 
था। उस बढ़सी के परिणाम स्परूप ही महानन्द्‌ उठ खड़ा 
हुआ। दविन्तु वह अत्याचारी कहलाया। कारण था उसका उद्ध 
वर्णों का विरोध । उसने चाणक्य फो निकलवा दिया था। निश्चित 
रूप 'से उसके अधिकाँश अत्याचार प्रगठ नहीं दूँ । जनता भी 
सम्भवतः उसमें सुखी नहीं थी क्योंकि वह राजा बन कर प्रजा 
नहीं रहा था। गुलामबंश को रजिया सुल्ताना को जिस प्रकार 
शुलाम से विवाह करने में बाधा दिखाई दी थी, गुल्ञामबंश शासन 
पाकर गुलामों का प्रतिनिधि नहीं था, उसी प्रकार नन्द्‌बंश भी 
उच्छ॑ खल हो गया था । 

अशोक को ऐतिहासज्ञ महान कहते हैं। हम भी अशोक की 
प्रशंसा करते हैं। जब हम उसके समय की आर्थिक व्यवस्था की 
ठ्याख्या करते हैं, तब हमारे कइ्टने का तात्पय यह नहीं कि अशोक 
चालाक था और उसने ऐसा सब करने के पहले सामाजिक ओर 
वर्गेस्वार्थों का आर्थिक पहलू आज के दृष्टिकोण से समझ लिया 
था। नहीं, यद कहना इतिहास को विक्ृत करना होगा | वस्तुतः 
इतिह।स, मनुष्यों की जानकारी या अज्ञान में ही, अपनी आब- 
श्यकताऐ पूरी करवा लिया करता । कहावत भी हे कि समय ही 
मनुष्य को प्रभावित करता हैं। श्रकाल और युद्ध और शान्ति, 
इन का मनुष्य पर अलग अलग असर होता है । यदि हम नरमेघ 
को देख फर ही अशोक का हृदय बदलतामान लेते हैं जो हमें अपने 
इतिद्दास में बहुतों को बुरा कह देना पड़ेगा। क्‍या अश्वेमध्याजी 
राम और कृष्ण नरमेध को देख कर विचलित नहीं दो सकते थे १ 
क्या साम्राज्य बढ़ाने की भूख पहले या बाद में बन्द दो सकी ९ 
नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ । उस समय की ऐतिहासिक आवश्य- 
कताओं में यद्ध साम्राज्य के लिए आवश्यक हो गया था। जिस 
तरह दाशेनिक युधिष्टिर का हृदय भाइयों को मारने के समय काँप 
डठा था, उसी प्रकार अशोक का भी हृदय विचलित हो गया था | 
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यधघिष्ठिर ने क्षत्रिय कम को क्र कहा था। उस समय छोटे-छोटे 
राज्यों में परस्पर संघर्ष अब व्यथ हो गये थे, इसलिए युधिष्ठिर ने 
सन्देह किया था। वह्द अशोक के साथ भी हुआ। विशाल साम्राज्य 
बनाने वाला चंद्रगुप्त मौयें वृषल् था। अथोत्‌ वह उन क्षत्रियो 
में था जो वेदतन्रयी के अनुसार नहीं चलते थे। राज्य के लिये, 
इतिहास की आवश्यकता ने उसे ब्राह्मण चाणक्य से मिलाया और 
दोनों ने ब्राह्मण ज्षत्रिय गठबंधन करके शुद्ध राज्य विनष्ट किया ओर 
विदेशी आक्रान्ताओं को भारत से भगा देने को, जनता की रक्षा 
करने को, विशाल सामाज्य बनाया। चाणक्य ने कमकरों को 


पहले से कहीं अधिक छूट दी । 
यह हुई सामनन्‍्तीय व्यवस्था की प्रथम विशाल सीमा प्रसरित 


विजय | किन्तु चंद्रगुप्त मोरिय वंश का, पिप्पलीवन का क्षत्रिय था, 
जिसमें ब्राह्मगवाद्विरोध के भी संस्कार थे। अंततोगत्वा वह राज्य 
छोड़कर जेन हो गया। भारतीय चितन के व्यक्तिवादी पक्ष को भी, 
साधु बनते देख कर, चंद्रगुप्त के विषय में, हमें याद रखना होगा। 
पूरे के इन सम्राटों का ब्रान्‍्षण और बौद्ध प्रभाव में रहना, क्षत्रिय 
ओर ब्राद्मण वर्णों का उच्चस्तर पर आन्तरिक विरोध लगातार प्रगठ 


करता र हा हैं। 
कलिंग एक सशक्त राष्ट्र था, स्वतन्त्र था, राज्य व्यवस्था वहाँ 


सामन्तीय ही थी। कलिग के राजा के पास ६०००० पैदल, १००० 
अश्वारोही और लगभग ७०० हाथी थे। यह मौय चंन्द्रगुप्त के 
समय की बात है। अशोक के समय बढ़ गये होंगे।अद्विसक अशोक 
ने हृदय परिवतेन के बाद भी कलिग को स्वतन्त्र नहीं कर दिया, न 
अधिसक बोद्धों ने ही उस पर जोर दिया। बेपे भगवान तथागत 
की करुण रागिणी गुजने लगी और साथ ओर नावों पर बेठ कर 
बह दिव्य रागिणी व्यापार का इधर-उधर ले जानेलगी। कक्िंग 
के बाद दिग्विजय के लिये कोई जगह भारत में प्रायः नहीं रहीं 
थी। अब सामन्तीय व्यवस्था जम गई थी ओर व्यापार बदू रहा 
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था। अब श्रेष्ठियों अथोत्‌ सेठों का राजवंशों से घना संबंध होने 
लगा था, अब कथाओं के नायक च्षत्रियों के स्थान पर वेश्य दोने 
ज्गेथे। 

इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग के युद्ध ने राज्य परिवर्तन की 
नीति में राजाओं में परिवर्तेन कर दिया। यह तो इम निरंतर 
सामंतों में द्वोते हुए युद्धों में देख कर ही जाँच सकते हैं| हम यह्द्‌ 
नहीं कहते कि अशोक ने शांति करके बुरा किया, नहीं । हम केवल 
उसकी ऐतिहासिक सीमाओं और परिसीमाओं की निष्पक्ष द्वोकर 
व्याख्या करते हें । हम यह कहते हैं कि यह सब सामन्‍्तीय 
काल में बढ़ते व्यापार की दशन के रूप में अभिव्यक्ति थी, जिसकी 
पहले इतिहास में आवश्यकता नहीं थी। किसी राजा के हृदय में 
विजय की आकांक्षा भी तभी कायरूप में अपना परिणाम दिखा 
सकती है, जब उसकी कोई आर्थिक या सामाजिक या राजनेतिक 
झावश्यकता पढ़ गई हो। 

क्षत्रियों का काय्य अब विदेशियों से युद्ध करना था। उसके 
बिना वह घर की जनता पर बोर मात्र था! सामन्तकाल की 
हृढ़ता ओर व्यापार के बढ़ने के साथ ही हमारे देश के प्रारंभिक 
पूँज्ञीपति बगे का उत्थान हो गया ट्टोता, किन्तु उसमें निम्नल्लिखित 
बन्धन थे :-- 

१--देश के भीतर अभी विभिन्न जातियाँ थी, जिनमें परस्पर 
सामन्तीय व्यवस्था के फेलने के लिये युद्ध की आवश्यकता थी । 

२--देश पर इस समस्त युग में विदेशियों के आक्रमण होते 
रहे, जिनसे बचने के लिये संग्राम आवश्यक थे । 

३--आर्थिक व्यवस्था के आगे बढ़ने का रास्ता नहीं था, 
क्योंकि समाज के उत्पादन के साधन नहीं बदल सके थे । 

४--विदेशों में इरान में अवश्य साम्राज्य था, परन्तु अन्य-अन्य 
विदेशॉ--यूनान, रोम आदि अभी तक गुज्ञाम प्रथा वाले समाजों 
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मैं थे, पिछड़े हुए देश थे । विश्व की परिस्थिति भारत की अपेक्षा 
पिछुड़ी हुई थी । 

४--बौद्धमत चीन आदि में पहुंचा, जहाँ सामन्तवाद विकसित 
होने लगा था। वहाँ सामन्तीय समाज के उपयुक्त नेतिकता की 
दाशनिकता ले जाने वाले बौद्धों का सम्मान किया गया। किन्तु 
बुद्ध के ये नये अनुयायी रोम की ओर, यूनान की ओर और अरब 
की ओर नहीं गये, जहाँ अभी दासप्रथा वाले समाज द्वी थे। वहाँ 
असल में इनकी आवश्यकता नहीं थी । प्लिनी के समय भारत का 
बढ़ा भारी व्यापार रोम से चलता था, पर वहाँ कोई अट्टिसक नहीं 
पहुँचा । क्या यह चिन्तनीय नहीं दे ? अशोक के भेजे हुए बोढ़ों' का 
कोई विशेष प्रभाव पड़ा द्वो इसका उल्लेख नहीं मिलता | 


अतः बौद्ध अशोक की धमें विजय को इम इतिहास में व्यक्ति के 
चरित्र का आकरिमक झअनु"्ठान नहीं कह सकते । हमें बौद्ध धर्मे के 
फैलने में आपत्ति नहीं है। वरन्‌ उसके अध्यात्मिकरूप को फटककर 
उसकी वास्तविकता को जान लेना आवश्यक है। मगध के इन 
त्षत्रियों ने ब्राह्णों का विरोध करने, सामंतीय व्यवस्था ओर व्यापार 
बढ़ाने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप, बौद्धमत के उस रूप को स्वी- 
कार किया जो उसके समस्त स्वार्थों को दाशेनिक ओर श्रध्यात्मिक 
रूप दे सकता था। ब्राह्मण फी परम्परा थी। राज्य को बढ़ाने 
के लिये अश्वमेध कराना | पर॑तु जब ब्राह्मण ने अश्वमेघ प्रारम्भ 
किये थे तब आयये शासक था और अनाय्याँ फो लूटने की आव- 
श्यकता थी । अंतभु क्ति के बाद युद्ध की आवश्यकता कम हो गई 
थी । शान्ति की आवश्यकता थी, और तभी तो शान्ति के करचानों 
के लिये सेठ लोग, अ्रनाथपिण्डक आदि बड़े-बड़े विद्दार ओर मठ 
बनवा रहे थे । 
अशोक का विशात्न साम्राज्य था। उसके राज्य भें निम्न- 


ँशिममालह आप त्त प्रदेश है 
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१--मगध ॥ 
२०-पाटलिपुत्र । 
३--निकटस्थ पहददाड़ियाँ । 
४--कौ शाम्बी । 
४--लुम्बिनी आम । 
६--कलिग । 
७--अटवी (अथोत जंगल) । 
८--सुबरणे गिरि (दक्षिण) । 
६--इसिला । 
१८--उज्जयिनी । 
११--तक्षशिला । 
१२--पुरुषपुर (पेशावर)। 
१३--पुरुषपुर का पश्चिमोत्तर तथा दक्षिणगपश्चिमीय भूभाग । 
१४--काम्बोज । 
१४--गान्धार । 
१६--यवन साम्राज्य को सीमा को छूलने वाला प्रदेश । 
१७--फकाश्मी र । 
१८--पंचनद प्रदेश । 
१६--कालसी । 
२०--नेपाक्ञ की घाटी । 
२९--चम्पारन जिला । 
२२--हििमालय प्रदेश । 
२३--विश गण । 
२४---वज्जी गण । 
२४--बंगाल । 
२६--पेलर नदी तक दक्षिण के भूभाग | 
२७- मेसूर के चित्तत्न दर ग तक का प्रदेश । 
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र८--सौराष्ट्र (यहाँ यवन तुषारफ अशोक का अधीन 
राजा था )। 
२६--सिध । 
३०५--श्राँध्र । 
३१--कलिग। 
३२--अरब सागर तक का भूप्रदेश । 
केवल आसाम, और दक्षिण के चोज्ञ, पाश्डय तथा सतियपुत्र रह 
गये थे | ये राज्य जीतने सहज भी नहीं थे। अशोक के साम्राज्य में 
बचा क्या था; जो राज्य में नहीं था वहाँ अशोक ने अप ने मिशनरी 
भेज दिये थे । 
इतिहास के राजवंशों ओर गौरवों को द्वी देख कर अभिभूत 
होकर वास्तविकता को देखने में असमर्थ लोग इसे समभने में 
कृष्टकर दुःख पाते हैं । 
इतिहास बताता है कि प्रगति के तथ्य एक बार पेदा दो जाने 
पर कैसे भी अत्याचारों से नष्ट नहीं होते। बोद्धधम नहीं बच 
सका । वह निरन्तर क्षत्रिय स्वार्थों के अनुकूल बदलता गया और 
उसमें इतना परिवतन आ गया कि यदि बौद्ध जीवित रहते तो 
छापने नाम पर जीवित रहने वाले उन लोगों को कभी भी रवीकार 


नहीं करते । 

कलिंग की विजय एक मद्दाव्‌ सीमा चिन्ह थी, किन्तु किसकी १ 
सामन्तवाद की, अशोक की नहीं । उसके बाद बगावत और 
खशान्ति के विशुद्ध अहिंसा की ह्वी आवश्यकता थी | कलिंग विजय 
के बाद भी »८ “शान्ति, सामाजिक उन्नति, धार्मिक प्रचार, सेनिक 
ह्ास, राजनेतिक अवरोध” का एक रूप नहीं रद्दा। सेनिक शक्ति 
बढ़ती रह्दी । अशोक के बाद आठ सौ वर्ष तक उसी पाटलिपुत्र में 
सैनिकों ने अनेक बार मार्च किया और वे वकुतीर तक उत्तर 


"०अलआतण घ्रायचोधरी का उद्घधारण । 
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परिचम में लड़े। जब जब विदेशी आक्रान्ता आये और बोद्ध 
पुरोहित वर्ग ने उन आक्रान्ताओं से समझौते किये, अपने देश की 
जनता के खेतों को रोंद देने का उन्हें अधिकार दे दिया ताकि 
उन के करोड़ों रुपयों के खजाने वाले विहार और मठ बचे रह 
सकें, उन्होंने उन आततायियों को इमारी स्त्रियों और बालकों ओर 
घरों को जला देने का भी परोक्ष रूप से अधिकार दे दिया, तब- 
मगध से ब्राह्मण प्रभाव में आय्यावत के युवक अपना रक्त 
बहाने आक्रान्ताओं से युद्ध करने गये । और उन्होंने देश की जनता 
को बचाया । ब्राह्मणवाद निरन्तर बदलता रहा। उसकी कथनी 
क्रौर करनी में भेद नहीं रहा। उसने अपने वर्ण और वगे के दाग 
को छिपाने की सामथ्य कभी नहीं पाई। अतः सेनिक शक्तिह्वास 
की बात व्यथ हैं। रही उन्नति की बात। सो गुप्त साम्राज्य की 
भागवत सहिष्णुता में भी उन्नति हुईं, वह अशोक के समय में हो 
भी नहीं सको थी । 

भारतीय इतिहास में व्यक्ति की महत्ता ओर भी मिलती है। क्‍या 
अशोक का, भारत वजय करने के बाद, साम्राज्य स्थापित रखकर, 
शान्ति फेलाना मह्दान है, या ज्ञत्रियों को पराजित करके परशुराम 
का पृथ्वी को दान कर देना ? व्यक्ति की महत्ता में परशुराम दी 
श्रेष्ट मिलते हैं किन्तु व्यक्ति को महत्व देने के पहिले हम परशुराम को 
भी देख लें। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को पराजित करके देख लिया कि 
उसके हाथ में धरती उन्हीं वर्ण स्वार्था को लेऋर सुरक्षित नहीं रह 
सकती, वेश्य और शूद्रों के सामने वह नहीं बच सकता, तब परशु- 
राम ने ब्राह्मणों को प्रथ्वी दे दी, जिन्होंने फिर ज्षत्रियों को दू'ढा 
ओर सिंहासन पर बिठाया, और दोनों वर्ण में राजनेतिक और 
सामाजिक समभौता हुआ । क्या परशुराम के त्याग को हम कह 
सकते हैं ? नहीं; किन्तु इमें व्यक्ति की मद्दानता के साथ साथ 
उसकी आधिक और सामाजिक तथा ऐतिहासिक आवश्यकता को 
देखना अत्यन्त आवश्यक दे । 
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अशोक ने अपने पितामह और पिता के शासन में सुधार किये 
थे। हर पाँचवे या तीसरे साल महामात्र, भ्रादेशिक, राजुक तथा 
थुत फो दौरे पर जाना पड़ता था। इसे अनुसम्यान कहते थे । 
इसमें निरंकुशता की स्वेच्छाचारिता फो रोकने का प्रयत्न किया 
गया | अधिक सन्‍्तान वाले और वृद्ध को दण्ड नगण्य रूप से 
दिया जाता था । 

अशोक सभी धमोौनुयायियों को दान देता था। उसमें संकीरो 
साम्प्रदायिकता नहीं थी | वह प्रजा का चौबीसों घंटे ध्यान रखता 
था । उसने कहा था; जो कुछ पराक्रम में करता हूँ वह जीवों के 
ऋण से मुक्त होने के लिये करता हूँ । 

वस्तुत: अशोक की जाति प्रथा विरोधिनी प्रवृत्ति सामन्‍्तवाद की 
प्रगति थी, जो प्रारम्भ में जातिवाद का विरोधी करती थी। पशु- 
हिंसा ब्राह्मणवाद के कारण थी, या राजवंशों की परम्परा में थी, 
यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहिसा का प्रभाव 
ब्राहणों पर पाँचरात्र से बढ़ा था और पाँचरात्र नारायणीय सूक्त 
महाभारत में ४०० ३० पू० का माना जाता है। ऐतिट्ासिज्षों ने इस 
विषय को अभी गंभीरता से नहीं देखा है । 

डा० हेमचन्द्रराय चौधरी, काशीप्रसाद जायसवाल, और 
भाण्डरकर ने अशोक के युद्ध रोकने को शअ्रच्छा नहीं समका। 
उन्होंने कदह्दाहै कि वह महंत था अन्यथा वह एक विशालतर साज्नाज्य 
बना सकता था। किन्तु सामन्‍्तीय व्यवस्था चतुर थी। भारतीय 
व्यापार को इतना ही उस समय काफी था। कलिग में अशोक को 
बहुत व्यय उठाना पड़ा था । उस युग में साम्राज्य को खन्न के बल 
पर जीवित रखना एक बहुत कठिन काम भी था । 

अशोक के समय में राजनेतिक स्थिरता का प्रयत्न किया गया 
था। वह उसे ही रखना चाहता था, जो प्राप्त हो गया था। 
अधिक पाँव फेलने से उसके टूठ कर गिर जाने का भय था। 
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अशोक ने तत्कालीन समाज में प्रगति फी थी । उसने इतिहास को 
पीछे नहीं इटाया । 

व्यक्तिगत रूप से अशोक बड़ा उदार शासक था, ऐस। जेसा 
इतिहास में मिज्ञ सकना कठिन है । चंद्रगुप्त मौथ्यों के समय में जो 
राष्ट्रीयता का भाव भारत में उदय हुआ था, वही आगे भी उन्नति 
कर सका। दत्तिण भारत जो धार्मिक रूप से, अथोत्‌ सामाजिक 
व्यवस्था के रूप में उत्तर भारत से प्रायः समान हो चुका था, राज- 
नेतिक रूप से अभी तक स्वतन्त्रता का अनुभव करता था। दक्षिण 
भारत के हाथ में समुद्री व्यापार था और इसलिये उसकी संपदा 
का साध्यम समुद्र भी था । अशोक के पास समुद्र पथ अब छूटा नहीं 
रह गया था । 

जनता के असंख्य धन का व्यय अशोक ने बोद्ध बिहार, स्तूप 
और मठ बनवाने में खर्च किया था और ऐसे साधू बर्गे को न्राक्षस् 
के समानान्तर रूप में बढ़ा दिया था जो खुद श्रम करके अपनी 
आजीविका नहीं कमाता था, परन्तु दूसरों के दान पर पत्ता था। 
ब्राद्यण ने जनता में जढ़ें बनाई थीं, क्योंकि ब्राह्मणधर्म अब अनेक 
लातियों के पुजारी बे की अन्तभु क्ति का परिणाम था। बोढ़ों ने 
क्षत्रिय और वेश्यों का सहारा पकढ़ा क्‍योंकि वह मूलतः उन्हीं का 
धर्म था, उन्हीं के वबगेस्वार्थों के रक्तूण का चिंतन था। अ्रशोक ने 
भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तेन नहीं किया था। इस मामत्ते 
बह मद्दारानी विक्टोरिया की ही भांति सहिष्णु था। 

अशोक के बाद के राज पुत्रों में कोई जेन था, कोई बोद्ध । 
उनका कोई विशेष गौरव नहीं रद्दा | सम्प्रति और दशरथ उसके 
पौत्र बताये जाते हैं जो दोनों ड्वी जेन थे और उनमें साम्राज्य बट 
गया था । 
.- इस बंश के अन्त में शुय वंश का उदय हुआ | शुग ब्राद्यण थे । 
क्षत्रिय शक्ति को आश्यणों ने अंततोगत्वा पराजित कर दिया। साम॑- 
ठीय साम्राज्य ने जहाँ एक ओर व्यापारियों को ज्ञाम दिया था, 
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जहाँ घन्द्रगुप्त मौय्ये ने विदेशियों से रक्षा की थी, ( अब वह्द बात 
नद्टीं रही ) अशोक के बाद वह्दी साम्राज्य अपने को जीवित नहीं 
रख सका, क्योंकि जनता पर बोम बहुत बढ़ गया था। राजकमें- 
चारी और आमात्य प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। तक्षशित्ा 
में बार-बार विद्रोह उठ खड़े हुए थे। धीरे-धीरे राज्य स्वतन्त्र होने 
लगे थे। मौय्य साम्राज्य के प्रारम्भ में वह ब्राह्मण सहायता से बना 
था, किन्तु स्थापित हो जाने पर ज्षत्रियों ने ब्राह्म से मुंह मोड़ कर 
अपनी सत्ता को सर्वोपरि करने का यत्न किया था। यद्यपि अशोक, 
ब्राह्मण द्व पी न था, परन्तु जिस दशेन को मानता था वह क्षत्रिय 
स्वार्थे का प्रतीक था । ब्राह्मण वर्ग ने उस राज्य को विनष्ठ कर 
दिया | यह उच्च वर्णों का पारस्परिक द्वंद् था। प्रा्मों में वही पंचा- 
यती राज था | अधिक राज्यभार नगरों पर ही पड़ता था। यह 
ग्राम आर्थिक रूप से स्वतन्त्र से द्वोते थे, गाँव की पेदावार उसके 
लिए बहुत कर के पूरी पड़ जाया करती थी । अशोक के समय में 
भी जनता से सेना के संरक्षण को अतिरिक्त 'कर' लिया जाता था, 
जो 'बलि' “भाग! के अलावा होता था। 

मेगास्थनीज़ ने भारत के समाज को पश्चिमी दृष्टिकोण से देखा 
है, ओर इसको पढ़ने पर हमारी बात स्पष्ट समझ में आजायेगी--+ 

(१) दाशेनिक--इनमें बौद्ध, भ्रमण, और ब्राह्मण बे है । 

(२) कृषक--सब से बड़ा वर्ग है । 

(३) ग्वाले, तथा शिकारी । 

(४) व्यापारी, शिल्पी, मल्लाह । 

(४) सेनिक, यह ज्ञत्रिय हैं । 

(६) गुप्तचर, प्रतिवेद्क । 

(७) अमात्य, मन्त्री । 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य और है। ब्राह्मण अपने सामा- 
जिक रूप में गाहेरथ्याश्रम में रहते थे, किंतु वे धन को उतना मदहर्त्व 
नहीं देते थे, जितना अपने अधिकारों को । संन्यासी तो सब को द्टी 
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छोड़ देते थे । बौद्ध भिछा संसार त्यागी अब धन भरे मंदिरों बिद्दारों 
स्‍ बसने लगे थे और यह इन दो पुरोहित वर्गों में बहुत बड़ा 
द्था। 

वेश्य और शुद्ध दोनों कृषि, पशुपालन तथा व्यापार करते थे। 
पहले महाभारत काल में वेश्य द्वी यइ सब करता था। शूद्र को 
यह अधिकार अब मिल चले थे। उसके वण ने उन्नति की थी। यह 
भी सामन्तीय समाज की ही प्रगति थी । 

शिल्पी अधिकांश शुद्र थे । कितु वे निम्नकोटि के शूद्र नहीं थे । 
समाज चातुवंण्य पर द्वी निर्मित था, किन्तु वर्णों का विभिन्न पेशे 
अखितयार करने का अधिकार, सामंतीय व्यवस्था को छूट सी 
दिखाई देती थी । प्रथम तीन वर्णा में अंतवर्शीय विवाह अब भी 
लायज़-थे | क्षेत्र, क्षेत्रह्ष ओर बीज के अनुरूप ही संसार का नियम 
माना जाता था । 

महाभारत काल में जो राक्षस आदि विवाह धर्म से न्याय 
समझे जाते थे अब उनके विषय ने परिवत्त न आगया था। यह 
स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकारों को दिखाता दै-- 

(१) ब्रद्म विवाह: वेदिक विवाह था | 

(-) शौल्क विवाद में ठदरावा होता था। एक जोड़ी बेल देने 
पढ़ते थे । 

(३) प्रजापत्य विवाह में ? ओर २ का सम्मिलन था। 

(४) देव विवाह अपने पुरोहित को कन्या देना था। 

(४) गांधव विवाह वही प्राचीन गंधव पद्धति थी । 

(६) आसुर विवाह में स्त्री खरीदी जाती थी । 

(७) राक्षस विवाह में रत्री को छीन लाना जायज था । 
. _(-) पेशाच विवाइ में स्त्री से बल्लात्कार कर के उसे स्त्री बना 
लेना न्याय था। 

गाँधव, आसुर, राक्षस, पेशाच अब निदनीय समझे जाते थे। 
यह स्त्री की पति चुनने की मात्र सक्ताक समाज की रवतन्त्रता, उस 
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की पिठ्सत्ताक समाज की प्रारम्भिक अधिकार होनता में ऋय- 
बिक्रय, अपह रण, बलात्कार का भी अन्त था। 

स्त्रियां तलाक दे सकती थीं । मोक्ष को अथ तलाक है। बहू विवाह 
होते थे। पदों था, विधवा विवाह भी था। संभवतः इस युग में स्त्री 
के अधिकार बढ़ने से सती प्रथा रुक गई थी जो कि महाभारत काल 
में थी | माद्री पाण्डु के साथ जल गई थी । स्त्री के बढ़ते अधिकार 
के साथ वह प्रथा दब गई । जैसे बबरदास प्रथा युग ने पुनजन्मादि 
की भावनाओं को प्रारम्भिक सामन्तकाल में देववाद विरोधी पोौरुष 
ने रोका था, परन्तु सामन्‍्तीय समाज के द्वासकाल में फिर उन्हीं 
दाशेनिक विचारों का प्रभाव पड़ा | वेसे ही प्रारम्भ में स्त्री की मुक्ति 
हुई, परन्तु कालांतर में उसके अधिकार फिर नष्ट हो गये और सती 
प्रथा फिर उभर आई । शकों के साथ सती प्रथा का उदय मानना 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि शकों की भारत के बाहर की उपस्थिति में तो 
सती प्रथा के कोई ऐसे उल्लेख नह्ठीं मिलते ? 

मौय्यकाल में दास प्रथा थी किन्तु ऐसी कि यूनानियों को भारत 

में अपने देश की तुलना में कट्टीं दास प्रथा ही दिखलाई नहीं दी 
थी । यह दासत्व घरेलू दासत्व था, समाज के उत्पादन के साधन के 
रूप में दास वर्ग का अरब स्थान नहीं रहा था । अब ब्राह्मण भी दास 
हो सकता था। दास अब द्रिद्रता का चिन्ह था। आय्ये का अथे 
धअ्रव 'नागरिक' था, जो भारतीय त्रिवर्णों में से हो । मगास्थनीज़ के 
देश में दास उत्पादन के साधन थे। अतः उसे यह भेद स्पष्ट 
दिखाई दिया था। धरेलू दास प्रथा राजस्थान के राजवंशों में 
लौड़ियों और बांदियों में अभी तक मिलती थी | कौटिल्य ने म्लेच्छों 
में दास प्रथा स्वीकार की है | म्लेच्छ यवन आदि हैं ओर उनके 
यहाँ यह नियम था । दास प्रथा के इन दो भेदों-- घरेलू दास और 
दास समाज के उत्पादन के साधन का स्वरूप को सम+भ लेने से 
सारा भ्रम दूर हो जाता है| पहले आय्ये का अथे जातीयता से 
था अब बह अन्तभु क्ति के बाद नागरिकता से जिया जाता था। 
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कद्दा जा चुका है कि ग्राम में पंचायतें प्रायः र्त्रतन्त्र थीं 'कर' 
के अतिरिक्त बे राज्य की कोई विशेष सेवा नहीं करते थे। पहले 
की तुलना में वे स्वतन्त्र हो गयेथे। इस समय शूरसेन में कृष्ण 
की पूता चल पड़ी थी । शिव, स्कन्द ओर विशाख की भी पून्ा थी। 
इन्द्र की पूजा अब भी चल्लती थी। अशोक ब्राह्मणों के आडम्बर 
झोर भिथ्याचार का विरोधी था। यह स्पष्ट कर देता दे कि वह 
झुत्रिय रूप में उनका विरोधी था, क्‍योंकि प्रत्येक धमे में आडम्बर 
झावश्यक रूप से था और रहा द्वै। मोय्य राजाओं ने बोद्ध दी 
नहीं; उसी की भाँति जेनों के धममं को भी आश्रय दिया था। जेन- 
धर पूर्णतया राज्याश्रित नद्ठीं बना, उसने सेठों में अधिक 
क्षमाये रखी । 

बौद्धों ओर जैनों ने इस समय ब्राह्मणों अथोत्‌ विभिन्न जातियों 
के पुजारी वर्गों के अन्तभु क्त वर्ग से मूर्ति-पूना को ले लिया ओर 
अपने धर्म को उसके अनुसार परिवतेन करने में लग गये । पातञ्जत्ति 
मे मोय्यों का देवमूर्तियों को बनवा कर सोना इकट्ठा करना उल्लि- 
खित किया दे । 

सूत्र अब भी बनते थे । बौद्ध त्रिपिटिक प्रायः पुराणों के अनुकरण 

पर बन रहा था। जेन घमर्मे ने भी अपनी संगीत इसी युग में की थी 
अपने धर्मेग्रन्थों का बनाना प्रारम्भ किया था | न्याय और भीमांसा 
के रूप में त्राह्यण चितन जागरूक था, जो भगवान को नहीं मानता 
था परन्तु कमेकाण्ड को अब भी मानता है। 

मकान अधिकतर नदी किनारे तो काठ के बनते थे। गुफाएँ 
खुदती थी, ओर बड़े बड़े भवन पत्थर के भी बनते थे। यक्ष पूजा की 
चेत्य पद्धति अब बौद़ों में पूणरूपेण स्वीकृत हो चुकी थी | नाय्यगृइ, 
भी बनते ये। द 

बहुत करके देखा जाये, तो मौय्येकाल में कृषि, शिल्प और 
ड्यापार की बहुत उन्नति हुई। यद्दी साम्राज्य का कारण और उसका 
प्रधाव भी था । अकाल सें राजा सहायता देता था। करथे का 
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व्यापार बहुत बढ़ गया। बनारस, बंगाल ( नया देश ) कलिग 
( नया देश ) और मथुरा ( नया देश ) साम्राज्य में सूत के कपड़े 
घनाने के केन्द्र थे। कलिंग जीतने की आवश्यकता स्पष्ट 
जाती है । 

चीन से व्यापर चलने लगा था । समुद्र व्यापार खूब बढ गया 
गया था । चीने से रेशम आता था । भारत में कपड़े, पटसन, ऊन, 
रूई, हाथीदाँत, मोरपंख, शंख, हीरे, मोती आदि व्यापार की 
सामभ्रियाँ थीं, जिनमें से कई विदेश भेजी जाती थीं, नगरों में मुद्रा 
प्रसार अधिक द्वो चल्ना था, यय्यपि गाँवों में वस्तु का आदान-प्रदान 
टड्ी अधिकांश चलता था। 

व्यापारियों ने अपने को खूब सुसंगठित कर लिया था । एक दी 
व्यवसाय करने वालों की श्रेणियाँ बन गई थीं। वे सुरक्षित थीं, 
उनको सदस्यता जातिबंबन पर निभर नहीं थी। राज्य-व्यवस्था इन 
श्रेणियों को मानती थी, श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापार 
का अन्य संगठन 'सभूय समुत्थान” कह्टल्लाता था | यद्द बड़ा संगठन 
होता था, जिसमें हिस्सेदार आपस में मुनाफे को बाँठ लिया करते 
थे। व्यापार के लिये सामाज्य ही ने सड़कें बनवाई थी । सरकार इन 
सड़कों की रक्षा किया करती थी। जगह जगह ठहरने फा प्रबंध 
था। सेना रहती थी। एक सड़क पाटलिपुत्र से तक्षशि्ञषा तक 
जाती थी। 

मीय्यकाल में प्राकृत भाषा का बहुत प्रचार हुआ। इसी से 
ज्षत्रियों ने धममं प्रचार किया था मौय्य शासन व्यवस्था ने €से 
स्वीकार कर लिया ओर परिणाम स्वरूप उसका खूब प्रसार भी 
हुआ। इस भाषा के प्रभुत्व से ब्राह्मणों का एक प्रकार का विरोध 
भी किया गया, क्योंकि ब्राह्मण अपने को संस्कृत से श्रत्ञग नहीं कर 
पाया था। 

इस युग में विशेषताएं यह थीं । 

१-अआझण ओर क्षत्रिय ने मिज़्कर शुद्र राब्य को नध्ठ किया। 
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२--उन्होंने साञ्राज्य घनाया जिसका आधार विदेशी आक्रान्ता 
से रक्षा करने का था, जिसमें प्रजा ने उसे मदद दी । 

३--व्यापारियों को समस्त भूभाग में व्यापार करने की 
स्वतन्त्रता मिली और उनकी शक्ति पहले से कद्टीं अधिक बढ़ गई | 

४--व्यापारियों की श्रेणी और कंपनियाँ बन गई। इनमें जाति 
का भेद नहीं रहा | 

४--क्रषकों को भी पहले से मुक्ति मित्ी । 

६--रित्रियों के अधिकार पहले से बढ़े । 

७--दास उत्पादन के साधन नहीं रहे, परन्तु घरेलू दासप्रथा 
झभी जीवित थी । 

८-सामनन्‍्तवाद के इस विकास ने गणों की सत्ता का स्वातंत्य 
मिटा दिया और वे अन्तगत राज्य सीमाएँ हो गई । 

६--बआ्राह्मण पुरोहित वर्ग था। बोद्ध पुरोहित वर्ग ने उससे टकर 
ली। ज्ञत्रिय ने काम निकल जाने के बाद ब्राह्मण का एक प्रकार से 
विरोध किया । 

१०--आआह्वण वग धीरे-धीरे इसका विरोध करता रहा। 

११--जेनधर्म भी ज्ञत्रियों से प्रश्रय का प्राप्त कर सका किन्तु 
उसने श्रेष्ठटियों से अधिक सहायता ज्ञी और पाई । 

१२--प्राकृत भाषा का खूब प्रचार हुआ । 

१३--अहिसा साम्राज्य रक्षा्े मन्त्र बन गया। व्यापार भी 
अदिसा के नाम पर फला फूला। 

१४--जो व्यापार के अच्छे केन्द्र थे उन्हें जीतकर मौय्यों ने 
सामाज्य में मिला लिया, बाकी क्ोगों से मित्रता करली जिन्हें 
इराने में, जिनसे युद्ध करने में काफी हानि का भय था। क्‍ 

१४५--व्यापार सुरक्षित दो ज़ाने के बाद राज्य फिर खंड राज्यों 
मे बंटने कृगा क्योंकि व्यापारियों पर सामन्तीय प्रभुस्व फिर अधिक 
छातने करा । उस समय नये सामाज्य को आवश्यकता पड़ती दिखाई 
देने लगी। गा द 


( (श₹फ२ ) 


१६--श्रांध, और महाराष्ट्र में नया गठबंधन हुआ और दक्षिण 
उत्तर से टक्कर लेने को तेयार दह्ो गया । 
१७--कलिग स्वतंत्र उठ खड़ा हुआ | 
१८--इस समय के अन्त में फिर यवनों ने उत्तर से अपना 
श्राक्रमण प्रारम्भ कर दिया जनता पर फिर विनाश के बादल 
मेंडराने लगे | 
मोय्ये साम्राज्य के अन्त में निम्नलिखित राजा उठ खड़े हुए-- 
(१) कलिग, (२) मगध, (३) महाराष्ट्र, (9) कुम्भ प्रदेश । 
यवन गांधार, पश्चिम मालव, पंजाब पर छा गये । जेन उड़ीसा 
में प्रबल रहे | महेश्वर ओर भागवत संप्रदाय का प्रभाव बढ़ा। 
ब्राह्मणों ने इस समय मगध में सिर उठाया । अबूवमेध, यज्ञ, और 
बलि फिर होने लगी । शु'ग पृष्यमित्र ने मौय्येवंश फा अन्त कर 
दिया ओर संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार प्रारम्भ कर दिया! 
महाभारत से पहले ब्राह्मण राज्यतन्त्रों में भी आयुध रखता 
था| महाभारत युद्ध तक ब्राह्मण इस परम्परा को छोड़ चुका था। 
झाश्वत्थामा और द्रोण आदि दी आयुध जीवी ब्राष्यण मिलते हैं। 
कालान्तर में तपोवनों में वह आयुधों से ओर भी दूर ट्लो गया। 
किंतु अब आत्मरक्षार्थ उसमें फिर आयुधजीवोपयोगिता बढ़ी और 
हसने शास्त्र धारण किया। शुगवंश ब्राद्मणवाद का पुनरुत्थान 
था | किन्तु उसमें पहले के रूप से परिवषत्त न था । पुष्यमित्र का 
शासन गंगा घाटी, पंजाब, नमेदा तक था| विदिशा, शाकल, बंगाल 
का समुद्र तट, बचेलखण्ड सब उसके सामाज्य में थे। विद में 
उसका पुत्र शासक था | पुष्यमित्र ने फिर भारत को एकत्र करने के 
लिये अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया था और यवन को सारत के 
बाहर निकाल दिया था | इस सफलता से उसने श्रश्वमेघ किया। 
कट्दा जाता है उसने बोद्ों पर अत्याचार किया था, किन्तु इसका 
प्रमाण बोदों के दी मन्थों में है। बोद़ों के हांथ से राजात्य छिम 
जया था | उस समय कुछ तो उनका इस अभाव को अधिक अलु- 
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सब करना मी स्वाभाविक था, कुछ ब्राह्मणों ने प्रतिद्तिसा भी ली 
होगी | कहा जाता है कि जिस यवन की पुष्यमित्र ने हराया था, 
वह मिनानदर था ( मिलिद ) वह बौद्ध हो गया था। बौद्ध उसके 
पक्षपाती थे। यह स्पष्ट हो जाता हैं | कि बौद्ध ब्राह्मणों के विरुद्ध 
विदेशियों को भी बुला रहे थे। धर्म के राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता में 
बदल जाने से ओर भी द्वष बढ जाने की सम्भावना थी। आज के 
मानववादी दृष्टिकोण से यवन भी मनुष्य थे, किन्तु वे विदेशी 
शासक तो थे ही। और आक़ान्ता थे । यदि वे सच्चे अटसिक बौद्ध 
होते तो आक्रमण क्‍यों करते ? हरिवंश पुराण कहता है कि जनमे- 
खय के बाद पुष्यमित्र ने ही अश्वमेध यज्ञ किया था। निश्चय हो 
यह सत्य लगता दे । जन्मेजय के बाद आय्य शक्ति का हास हो 
गया था | ज्षत्रियगणों की शक्ति बढ़ी थी चातुवणंय का नया रूप 
थना था, जातियों की अ्न्तभु क्ति से | चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने 
पहले सामाज्य बनाया था, उसमें क्षत्रिय ब्राक्षण का साथ छोड़ बेठे। 
अब ब्राह्मण ने क्षत्रिय को दबाया था। अतः उसने फिर यज्ञ किया | 
बौद्धों की राजनेतिक शक्ति फा ह्वास ही पुष्यमित्र को शअत्या- 
चारी कहता दै। पुष्यमित्र के समय में ही भरहुत का बौद्ध-स्तृष 
चना हे | अगर वह ऐसा अत्याचारी कट्ट र होता तो क्या यह संभव 
हो सकता था कि बोद्ध धमे के नाम पर ईटें जुड़ पातीं ! बह ई'ट से 
ईंट अलग नहीं कर देता ! अतः यह शअ्रत्युक्ति है कि वह घोर 
अत्याचारी था | | 
शु गवंश के समय में ब्राह्मणों ने श्रन्तभु क्ति का काम बढ़ा दिया 
था। भागवत सम्प्रदाय की कमेकाण्ड में अन्तभुक्ति हो रही थी। 
उसका प्रभाव बढ़ रद्दा था । इसी समय द्वेलियोदोरस नामक भोीक 
( यवन ) बेष्णव दो गया था अ्रथात्‌ वह धमे में स्वीकृत कर लिया 
दया था। उसने विदिशा में वासुदेव को पूजा फे लिये गरड़ष्वज 
क्त का था। इन राजाओं के निरन्तर यवनों से युद्ध चलते 
। 
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सह वेद का अध्ययन अब खुब द्वोता था । ब्राह्मणों का नया- 
रूप वेष्णब धम खूब फेल रहा था। निरन्तर ब्राह्मणघाद विकास 
करता चला जा रहा 'था। शुग बंश का स्थान लेने वाला काण्व वंश 
भी ब्राह्मण था । उसने कोई विशेष परिवत्त न नहीं किया | कुल ४५ 
बे ही राज्य किया था | 

शुग-वंश का समकालीन खाखेल था | वह कलिग का पुनुरु- 
स्थान था । अब किग में चेद्विंशीय क्षत्रिय थे जो स्वतन्त्र हो गये 
थे। मेरा मत है कि कलिंग के राजवंश और चेद्विंश का मिलन ही 
इसका नया रूप था। अनेक श्रार्य्येतर जातियों के योद्धा इस युग 
में क्षत्रिय माने जाने लगे थे । खाखेल ने मूषिक नगर के लोगों को 
दुबाया। वह दक्षिण के आंध्र शातकर्णि का मित्र था। उसने 
राष्ट्रकों, और भोजकों को क्रुकाया, गंगा तक भू प्रदेश जीत लिया। 
उसके हाथी गंगा में नद्ाये थे। पितुर्ड मण्डी को उसने गधों के 
इल से जुतवा दिया था | खाखेल ने तमिलों पर भी प्रभुत्व जमाया 
था। वह जेन था । 

इस प्रकार प्रगट द्योता है कि मौय्यें सामाज्य के खंडदरों में से 
ब्राइयण ओर क्षत्रिय दोनों ही उठ खड़े हुए थे। वेदिक कालीन आंधभ 
की श्राचीन जाति कृष्ण श्रोर गोदावरी नदियों के बीच दक्षिण भारत 
में अब भी थी । इस समय इस पर अन्तभु कि का पूरा प्रभाव पढ़ 
चला था। अब आँध्र के पुराने पुजारी वर्ग का ब्राह्मण वर्ण, योद्धा 
थर्ग का ज्षत्रिय वर्ण, व्यापारी वर्ग का वेश्य वें और कमकर वर्ग 
का शुद्र वर्ग में मिलन हो चुका था और वह मिलन भी काफी 
पुराना होगया था। + अशोक के समय में यह लोग मौय्ये 
साम्राज्य में थे। आंध्र अब अशोक के बाद रव॒तन्त्र हो गया। शिशुक 
था शिमुख उठा | उसने करण्व वंश भी नष्ट किया ऐसा बताते हैं । 
आँप्रवेंश का नाम डी सातवाइन वंश था। सातवाइन ब्राह्षण थे । 


+ देखिये हिन्दी साहित्य को धामिक ओर सामाजिक प्रष्ठभूमि॥ 
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प्राकृत का ड्टी उनमें प्रभात्र मिलता है. जो तत्काज्ञीन अंतभुक्ति का 
परिणाम है | संभवतः सातवाहइनों में नागों का भी सम्मिश्रण था। 
द्वा्विशतपुत्तलिका में सातवाइन, ब्राह्यण और नागों के अ्न्तभु 'क 
ब्राह्मणों के रूप में वर्णित किये गये हैं। शिमुक का पुत्र कण्ह था । 
अथातू्‌ कृष्ण । उसका पुत्र शातकर्णि था | यह बढ़ा राजा था । इसके 
हाथ में बड़ा समुद्री व्यापार था । उसने खाखेल से मित्रता कर ली 
थी । उसने भी दो बार आश्वमेध यज्ञ किये थे। इसी बंश में “गाथा 
सप्तशती' का प्राकृत, ग्रंथ लिखने वाला राजा हाल भी पेदा हुआ 
था। सातवाहनों का क्षत्रपों और शर्कों से भयानक युद्ध हुआ था 
शोर उसमें इनके हाथ से महाराष्ट्र निकल गया था। 

गौतमी पुत्र शातकर्णि ने क्षत्रियों, शर्शों, यवर्नों और पहलवों को 
हराया था। उसके पुत्र श्री पुलमावी ने शक ज्षत्रप रुद्रदमन को कन्या 
से विवाहू किया था। यज्ञ श्रीशातकर्णि इस वंश का अन्तिम महान 
राजा था | उसने साम्राज्य विशाल कर लिया था। उसके बाद के 
राजा अधिक न टिक सके। उनको शकों, आमीरों और पल्हवों ने 
समाप्त कर दिया सातवाइन ब्राह्मणों को एक ओर अमीरों ने हराया, 
दूसरी ओर क्षत्रिय इच्चाकुओं ने हरा दिया और साम्राज्य नष्ट हो गया। 

प्राचीनकाल से द्वी तमिलों में राजा होता था और राजा फे 


पास पुरोहित, बेचद्य, ज्योतिषी, जनता के प्रतिनिधि तथा सन्त्रियों की 
सभा सलाह मशबिरे के लिये हुआ करती थी । 


इस समय व्यापार की समुद्र से और भी अधिक उन्नति हुई । 
भड़ोंच, शूपौरक, और कल्याण प्रसिद्ध बन्दरगाह थे, तगर और 
पैठण विशाल मण्डियाँ थीं। समस्त दक्षिणी भारत में व्यापारियों 
के आवागमन के लिये रास्ते बन चुके थे। 

समाज में कुल माठपक्ष से चलते थे। यही उत्तर और दक्तिय 
में भेद था ! यह यहाँ की प्राचीन माठ्सत्ताक व्यवस्था का प्रभाव 
प्रकट करता है। बरुण वासुदेव, इन्द्र और शिव तथा स्कंद की 
पूजा होती थी। बौद्ध भी दक्षिण में काफो थे। थौद्धों को भी 
यह प्राह्मण बंश दान देता था । 
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खाखेलं क्षत्रिय, सातवाइन तथा शुग़ वंश ब्राह्मण निरंतर 
उत्तर पश्चिम से आने वाले विदेशियों से लड़ते रहे थे। परन्तु 
फिर भी पंजाब में यवन बस गये थे। डिमेट्रियस उनका राजा 
था | उसकी राजधानी सागल्न थी (स्थालकोठ) मिनान्दर या मिलिद 
इसी वंश में था। जो बौद्ध हो गया था । यूके टिडस ने बेकाट्रिमा से 
हमला करके तक्षशिला, पुष्कज्षावती ओर कपिशा पर अधिकार कर 
लिया। उनके ऊपर शकों ने हमला करना शुरू कर दिया ओर बे 
विजयी हो गये। यवनों को हराकर शुर्को ने राज्य बढ़ाया। 
४० ६० पू० में यवनों का सूय्योसत दो गया। लगभग, उनका 
दाज्य, १४० वर्ष रहा और फिर वे भारतीय वर व्यवस्था हो 
के विशाल उदर में धीरे धीरे समा गये | उनका पता भी नहीं चल 
सका । ज्योतिष ओर गांधार कला के अतिरिक उनका कोई प्रभाव 
भारतीय समाज पर नहीं पड़ा | वे बबेर कहलाते थे । 

पाथियन, शक और पहलव मिली जुली जातियाँ थी। वनान, 
श्पलहोर, श्पलगदम, श्पलिरिष, श्रय, गुदफने, पकुर इनके महत्व- 
पूर्ण राजा थे। यदद भी भारतीय उद्र में समा गये । 

पार्थियनों के बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। यह शकों की 
एक उपजाति के लोग थे । शक बड़े सशक्त लोग थे। उत्तर पश्चिम 
सारत में सबको ही एक बार पराजित कर दिया था। योभश्रस, 
अ्रथ, आदि इनके राजा हुए। मथुरी महाराष्ट्र, उज्मयिनी में शकों 
के क्षत्रप रहते थे। यह सीथियन भी प्रजा पर जबदेस्ती नहीं करते 
थे। सीधियनों में भी राजा आदरणीय सममभा जाता था। धीरे- 
धीरे यह लोग भारतीय धर्मों को स्वीकार करने तगे। उन्होंने 
यहाँ की भाषा भी स्वीकार करली। काक़ान्तर में यहीं घुलमित्त 
गये । 

कुषाण कुजुल कदाफिस बौद्ध था । उसका राज्य ईरान से सिंधु 
नदी तक फेला हुआ था। उसके पुत्र विम कदाफिस ने मथुरा तक 
सामाज्य फेला तिया। बह शेव धर्मोनुयायी था। उसके बाढ़ 
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कनिष्क प्रतापी राजा हुआ | बह बोद्ध था | कहा जाता है कनिष्क 
ने ही शक सम्बत्‌ चलाया था। कनिष्क ने ही अश्वघोष को 
घुलावाया था । कनिष्क ने चीन पर आक्रमण करके चीनियों को 
इराया था। वह पेशावर (पुरुषपुर) में रहता था। कनिष्क यूनान 
डैरान, भारत, सबके देवी देवताओं की पूजा करता था। वह 
इवन भी करता था। उसने अश्वघोष जेसे संकी् बौद्ध धमो- 
वलम्बी का बड़ा आदर किया था। कैसा आश्चये है कि शिष्य 
सम कनिष्क गुरुसम अश्वधघोष से कहीं अधिक उदार थां। इस 
समय बोद्ध भी संस्कृतभाषा का प्रयोग करने लगे। अब उनका 
लनता से संपक छूट चुका था। ब्राह्मणों के सामने बचे रहने की 
झावश्यकता थी अतः इस पुरोहित वर्ग ने पुराने पुरोहित बगें 
की भाषा को अपना लिया। महायान ब्राह्मणधर्म का समानान्तर 
छत गया था। कनिष्क ने कई स्तृूप ओर नगर बनवाये थे । 

उसकी मृत्यु कारण उसके सेनिकों का षड़यन्त्र था। उसके 
बाद डुविष्क राजा हुआ। डुविष्क के बाद वासुदेव राजा हुआ 
को शिव का भक्त था। इस समय ही संभवत: विक्रम संवत्‌ चलाने 
बाला कोई राजा हुआ था। भारत में इस समय नागजाति ने फिर 
सिर उठाया ओर उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। 
विदिशा, पद्मावती, कान्तिपुरी, ओर मथुरा नागों के प्रधान केन्द्र 
थे। नागों की ७ पीढ़ियों ने शासन किया । यही भारशिव 
नाय थे। इन्होंने उत्तरापथ के विदेशियों को पराज्षित किया । यह 
नागा ब्राह्मण घसोनुयायी थे। इन्होंने अश्वमेध यश्च किये । अंततोगत्वा 
भारत की प्राचीन जाति नाग, जो ब्राह्षण व्यवस्था में महाभारत 
युद्ध के बाद घुलमिल गई थी, उठ खड़ी हुई। और उसने अपना 
प्रभु जमा लिया। नागवंश अंत में वाकाटकों में लुप्त हो गया। 

इनके बाद गुप्त साम्राज्य प्रारम्भ हुआ। चघन्द्रगुप्त प्रथम, 
समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्तद्वितीय, कुमारगुप्त, और स्कंदगुप्त इस वंश 
का महान राजा थे। गुप्त क्षत्रिय थे किन्तु भागवत संप्रदाय के 
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अनुयायी थे। सम्भवतः गुप्त पहले उच्च ज्षत्रिय न थे, वे ब्राह्मणों 
द्वारा स्वीकार कर लिये गये थे | ब्राह्मण घमें पर इस समय वेष्णव 
का प्रज्ाव पय्योय था। गुप्तों के समय में बौद्धों ने विदेशियों को 
बुलाने के कुचक्र बनाये थे। विद्दारों में, बोद्धों में, खूब धन एकत्र 
हो गया था और वज्रयान की तेयारी हो गई थी । निन्‍्तर राष्ट्रीयता 
की आड़ में चलने वाला ब्राह्मणवग अब भी सशक्त था। राष्ट्रीयता 
की मदद से ही ब्राह्मण परोहित अपने को वर्ग जीवित रख सका | 
शर्कों के विरुद्ध गुप्रों ने विद्रोह किया और चन्द्रगुप्त प्रथम का शासन 
प्रारंभ हुआ | हिच्छवि गण की कुमारदेवी से उसने विवाह किया 
झोर लिच्छुविगण नाम मात्र को ही रह गया। यह द्वी गण पहले 
रक्तवर्ग से कन्‍्या आपस में ब्याह लेते थे। विदुृढभ की माता 
ऐसी एक दासी थी परन्तु अब उनकी शक्तिनष्ट द्वो चुक्री थी। 
दासप्रथा समाप्त हो गई थी। क्षत्रीय कुलों का शासन तो था, किंतु 
वह सामन्तीय प्रथा के अ्रनुसार था। लिच्छवियों को ब्रात्ममाना 
जाता था। उनका फोई विशेष आदर भी नहीं मांना जाता था 
समुद्रगुप्त ने एक राट बनाया। उसने समस्त गणों को नष्ट 
करके राज्य बना लिया। इस प्रकार सामन्तकाल की पू्णं विजय 
हो गई रक्तगर्व के वे अडडे, जहाँ दास प्रथा के अवशेष थे वे पूर्ण 
तया मिला दिये गये। उसने नागवंशी राजाओं को भी हराया। 
व्यापारियों के लिये उसने जंगलों के आटवी राज्यों को भी परा- 
ज्ञित किया ओर शान्ति स्थापित करदी। दक्षिण के १२ राज्यों 
को उसने आधीन नहीं बनाया, जीता, पर लोटा दिये । वह अधिक 
धतुर था । वह जानता था उन्हें सदा के लिये दबा कर नहीं रखा 
जा सकता था। काँत्ो का राजा विष्णुगोप भी बड़ी टक्कर का 
आरादमी था। परन्तु समुद्रगुप्त ने वहाँ साम्राज्य नहीं फेलाया | 
एक मित्रता सी कर ली। बंगाल आसाम सब इसके आधीन हो 
गये। उसने मालव, मदक, यौधेय, अजु नायन, अम्मीर, प्राजु न, 
सनकानिक, काक, खरपीरक आदि गयों को आधीन कर लिया । 
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सिंघलद्वरीप उसके आशित था। समुद्रग॒ुप्त ने कुषाणों और शकों की 
कन्याओं से विवाह करके पारस्परिक सम्बन्ध जोड़े थे । समुद्रगुप्त 
बौद्धों के विहार बनबाये। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किये। राज्य- 
व्यवस्था वही सामन्तीय थी। उसका केन्द्रीय शासन बड़ा प्रबत्ष 
शोर प्रचए्ड था। इसे इतिहासकार सुब्रणयग कहते हैँ | उसने 
दवारे हुए राज्यों को लौटाया | सामाज्य फी आवश्यकता थीं जो बर 
कर तेयार हो गया 

समुद्रगुप्त के बाद श्कों ने सिर उठाया । चन्द्रगुप्त द्वित्तीय, जो 
उसका पुत्र था । उसने शकों को हराया और गद्दी के मालिक अपने 
बड़े भाई कायर रामगुप्त को मार कर उसकी र्री भ्रत्रस्वामिनी से 
विवाह कर लिया। भाभी से ब्याह नगण्य माना गया। चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने नागवंश की कन्या कुबरनागा से विवाह किया | उसकी 
पुत्री का विवाह उसने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वित्तीय से कर दिया। 
इसने शकों को बुरी तरह मारा । इसने बंगाल और वाल्हीक का 
विद्रोह कुचला था । इसके हिमालय से नमेदा, बंगाल से काठिया- 
बार तक के सामाज्य में कंबे, घोष, वेखल, पोरवन्द्र और द्वारका 
के बन्द्रगाह थे। चन्द्रगुप्त बेष्णव था, किंतु उसका सेनापति बौद्ध 
ओर मन्त्री शेव था। इसी के समय में फाहियान भारत में आया 
था | इसी न॑ विक्रमादित्य का नाम धारण किया था। 

कुमार गुप्त, चन्द्रगुप्त का पुत्र था उसने भी अश्वमेध किया और 
शकों से युद्ध किया था। उसका पुत्र स्कन्द्गुप्त था। उसी के समय 
में उत्तर से हूणों ने हमला किया जो असली हूण नहीं थे। शकों की 
एक और शाखा थी । हणों ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया । इसी 
के समय कहा जाता है बोढ़ों ने त्राह्मण विद्वेष में हूणों से संधि 
करती थी और सामाज्य नष्ट करवा दिया था। रकन्दगुप्त बड़ा 
त्यागी राजा था । वह तीन दिन विचलित राजलच्मी को स्थर करने 
के लिये भूमि पर सोया था । गुप्त सामाज्य उसके बाद भगध के 
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आस पास दी रह गया । बोद्ध विह्यारों ने राज्य पर प्रभाव डाइह्ा ॥ 
बयान अब तेयार था। 

स्कदगुप्त बढ़ा उदार वेष्णब था। कात्तिकेय, सूय्ये, शिव आदि 
की पूजा द्ोती थी । उसने जेन तीथेझ्ूरों की चार मूर्तियाँ बनवाई थीं। 

गुप्तकाल में समाट देवतुल्य माना जाता था। कालिदास इसी 
थुग में था।इस समय भी अन्त ज्ञातीय विवाह होते थे। ब्राह्मण भी शर्को 
को कन्या ब्याह देते थे। शूद्र, व्यापर, शिल्प और कृषि में भी भाग 
ज्ेने लगे थे | शूद्र सेना में भर्ती हो जाते थे और ऊचे पद्‌ प्राप्त कर 
लेते थे । यह भागवत्‌ धमं की सहिष्णुता का प्रभाव था। चूआदछूत 

बढ़ गई थी । अछूत बरती के बाहर रहते थे ओर बस्ती में आने छे 

लिए उन्हें लकड़ी बजानी पड़ती थी, तभी वे ज्ोगों के हट जाने पर 
भीतर आ पाते थे इनके विषय ब्राह्मण,, जेन और बोद्ध सब चुप थे। 
ब्राह्मण सरकारी कमेचारी बन गये थे | बहुत से क्षत्रिय व्यापार 
करने लगे थे। बेसे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्ण अब अच्छे मित्र थे। 
पल्‍्लव राज्य के क्षत्रियों ने मयुर शर्मो ब्राह्मण का अपमान किया था 
तो वह भी क्षत्रिय बन गया था । इस युग में घरेलू दास प्रथा अव- 
शिष्ट थी। ऋण चुकाकर, दासता से मुक्त हुआ कहा जा सकता था | 
कन्याओं का १२ या १३ बरस तक विवाद दो जाता था। विधवा 
विवाह जायज था । सती प्रथा फिर प्रारम्भ हो गई थी । उच्च कुलीन 
स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी । ब्राह्मणों ने मांस भक्षण त्याग सा ट्टी दिया 
था । परिचमी देशों से दक्षिण में शराब आती थी | 

कपड़े बुनना देश का खेती के बाद प्रधान व्यवसाय था। 
जहाज खूब बनते थे | ताम्रलिप्ति ( बंगाल ) बन्द्रगाह से बढ़ा 
सिंधु व्यापार चल्नता था ! ब्रान्‍्मणों ओर बोद्धों का इस युग में काफी 
सान्निध्य भी रहा था | पौराणिक धर्म अधिक प्रचलित ह्वो गया था ) 
यक्ष और नाग की पूजा भी चलती थी । 

सुमात्रा, जावा, बोनियो, मेसोपाटामिया, सिरिया में इसी युस्र 
में हिन्दू मन्दिर बने थे । 





( १६१ )» 


संस्कृत इस समय राष्ट्रभाषा थी | गणित, ज्योतिष, बेद्यक और 
रसायन, पदाथ, तथा धातु विज्ञानों की इस समय खूब उन्नति 
हुई थी । 

वाकाटकों का भी हू्णों ने नाश किया। 'शंततोगत्वा हूण भी 
भारतीय समाज में मिल गये । 

सामन्तीय युग के प्रथम काल का अन्त आगया था। अन्तिम 
बंश मौखरि वंश था, जिसमें हषेवद्ध न बड़ा पराक्रमी हुआ था । 
उसके समय में दक्षिण में पुलकेशिन द्वित्तोय बड़ा प्रचण्ड सम्राट था। 

इसके बाद भारत में बड़ा साम्राज्य नहीं बना | 

अब पाटलिपुत्र युग के स्थान पर कन्नौज युग प्रारम्भ हो गया 

था | मौखरिवंश के समय में भी समाज में कोई मूलभूत परिवत्त न 

नहीं हुआ, न सांस्कृतिक रूप से ह्टी कोई महत्त्वपूर्ण परिवत्त न 
दिखाई देता ई । जैन धर्म अवश्य श्रब लोकप्रिय नहीं था । बौद्ध धर्म 
प्रायः वज्जयान में बदल चुका था, और ब्राह्मण धमम अब संकोणुता 
फी श्रोर बढ़ रहा था | अब कोई आक्रमणकारी नहीं था। सामन्त- 
काल की प्रगतिशीलता नष्ट हो चुकी थी। व्यापार भी समुद्र का 
हाथ से चला गया था । अरबों ने उसे ले लिया था । 

राज्य श्री हर की बहिन थी । वह बौद्ध थी। हषे सूथ्य, शिव, 
ओर बुद्ध, तीनों की पूजा करता था | वह बड़ा उदार शासक था 
ओर उसने चीन से बड़ा अच्छा संबंध स्थापित किया था। उसके 
' समय में ब्राह्मण संकीणंताबादी रूढ़िवादी दो चले थे। अजु न ने 
'आाहढ्यण का द् प भाव रख कर चीन के राजा के भेजे बौद्धों की 
“हत्या कर दी थी, तब चीन के सम्राट के कहने से तिब्बत का राजा 
“इसे पकड़ ले गया था । गुप्त साम्राज्य का अवशेष शशांक नरेन्द्रगुप्त 
भी कट्टर ब्राह्मणबादी था । गुप्त साम्राज्य के पतन में बौद्धों के कुचक्र 
की प्रतिहिसा से उसने बुद्ध का बोधिद्र म कटवा दिया था। बौढ़ों 
का जनता में प्रभाव अजीब था। जनता वज्ञयानी थी । जादू टोना 
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मानती थो। बुद्ध को भगवान्‌ मानती थी । विद्दारों में ढेरों 
सुबण था । 

इस युग में इतनी नई जातियां आ्राकर अंतभुक्त हो गई थीं कि 
ब्राह्मण घबरा उठा था | सामंतीय व्यवस्था के विकास में उसने 
विकासशील काम किया था | कितु श्रब उसकी विकासशीज्ञता नष्ट 
हो गई थी | सामन्तवाद जनता पर बोक बन गया था | उस समय 
ब्राह्मण ने अपने धम को श्रपनी रक्षा के लिए चारों ओर से बांधना 
प्रारम्भ कर दिया । और यहीं से सड्जीणेता प्रारम्भ हुई । वस्तुतः यह 
संकीणृता इसलिये हुई थी कि निम्न जातियों ने भागवत संप्रदाय के 
प्रभाव के फलस्वरूप काफी सिर उठा दिया था, और ब्राह्मण की 
सत्ता द्टी खतरे में पड़ गई थी । 

इस्लाम के आने के पहले ही भारत में यह संकीणंता प्रारंभ हो 
गई थी और इस्लाम जब आया था तब उसे एक ऐसा रुढ़िबद्ध 
समाज मिला था, जिसमें कोई भी लचक बाकी नहीं रही थी। 

इस युग में वेद्वाह्म संप्रदाय उठ खड़े हुए थे । सामंतीय व्यवस्था 
जज र तो थी किंतु उसके बदल जाने के आसार नहीं थे। क्‍योंकि 
आशधिक व्यवस्था को बदलने के लिये समाज में उत्पादन के साधन 
नहीं बदले थे / उस समय समाज में एक स्थिरता थी। निम्न 
जातियों ने अवश्य सिर उठाना आरंभ किया था। 

चाणक्य के समय से इषं के समय तक भारत में विभिन्न 
जातियों कीं परिस्थति पहले से बदल गई थी । यह कबीलों का रूप : 
पूणतया छोड़ नहीं पाई थीं। मालव, छुद्रक, इत्यादि यद्यपि कबीते 
थे किन्तु इनमें विभिन्न जातियाँ थीं। फिर भी यह एक नाम से. 
पुकारी जाती थीं। इस युग की विशेषता थी कि जब महाभारतकाल 
में इतने नगर नहीं थे, इस युग में नगरों का आधिक्य हो गया। 

महाभारत के युग में निम्नलिखित मुख्य नगर थे-- द 

तक्षशित्ञा, उपच्छाठय (प्राम), इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, प्रयाग, 
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श्रयोध्या, राजगृह्द, ताम्नलिप्त, मिथिज्ञा काशी । इनफे अतिरिक्त सौ 
छोटे बड़े नगर रहे होंगे, परन्तु उनका अधिक महत्व नहीं क्षगता । 

अश्रशोक के समय में नगर कट्दीं अधिक ये-- 

पुरुषपुर, तक्तशिल्ा, इन्द्रश्रस्थ, मथुरा, कपिलषस्तु, क्लितापड्न, 
वैशाली, पाठल्निपुत्र, बौद्धशया, ताम्रलिप्त, कौशाम्बी, प्रयाग, 
काशी, उजयिनी, साँची, गिरनार, शुपौरक, स्वणंगिरि, सिद्धपुर, 
मदुरा, तोसाली इत्यादि । 

हषेवद्ध न के समय में और भी बढ़ चुके थे : काबुल, जालन्धर, 
श्रीनगर, स्थाण्वीश्वर, ग्वालियर, मतिपुर, गौड, नाह्नन्दा, पुरी, 
धान्‍्यकटफक, नोललूर, अजन्ता, नासिक, वल्लभी, इत्यादि । 

हे के समय में बुद्ध ओर हिन्दू देवताओं की साथ-साथ भी 
पूजा हुआ करती थी । हष स्वयं पुरोहित वर्गों के भेद को नगश्य 
समभ कर सब को ही समान रूप से दान दिया करता था| 
वास्तविकता यह थी कि उस काल में दोनों में अपनी परम्पराओं 
का भेद अवश्य था परन्तु सामाजिक रूप में दोनों ह्टी समान ड्ो 
गये थे। उनका राजनीतिक भेद कोई नहीं रहा था। दोनों शी 
पुरोहित वर्गों की भाँति थे । 

श्रिपुरी का इतिहास प्रृ० ७२,७ प्रगट करता हैं कि गुप्तकाल में 
ही एक ही मन्दिर में नर्सिह्ट, गंगा, यमुना, दशभुज-चण्डी, शेष- 
शायीविष्णु, अ्ज्ञा, जेनतीथेकुर पाश्वेत्राथ तथा बुद्ध मूत्ति मित्ल 
जाती थी। यही बट्द पारस्परिक मिलन था कि श्रीमद्भागवत में 
बुद्ध को भी श्रंततोगत्वा हिन्दू अवतार मान लिया गया है। ऋषभ 
तीर्थकुर जेन तथा दत्तात्रेय भी तो अवबतारों में आ गये हैं । जिस 
प्रकार महाभारत युद्ध के वाद विष्णु और शिव के रूपों में 
भारतीय जातियों के विभिन्न देवता अंतभुक्त हो गये थे, उसी 
प्रकार सामन्तीय युग की प्रगतिशीलता के समाप्त होने के समझ 
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फिर समाज का नया रूप गढ़ने लगा था, ताकि वेमनष्य दूर 
हो सके और इसी में वे तमाम जातियाँ जो नयी थीं, या बाद में 
जो संप्रदाय उठे थे, सब द्वी घुलमित्ल जा रहे थे, तब नये रूप की 
आरावश्यकता आ गई थी और दृशावतार ने बढ़कर चौबीस अवतारों 
का रूप ले लिया और सबको अपने भीतर अंतभु क्त कर लेने का 
प्रयत्न किया था । 

मध्यभारत में यशोधमेन्‌ एक प्रचंड शासक हुआ था, जिसने 
हूणों को गुप्तों के बाद परास्त कर अपना राज्य जमाया था। 
इसका राज्य, यद्यपि इस पर मतभेद है, ब्रह्मपुत्रोस लेकर पश्चिमी 
समुद्र तक, और हिमालय से तिरवाँकूर तक बताया जाता है । 
इसके बाद ही हृषवद्ध न का उत्थान हुआ था । 

अपने 'हिन्दुइज्म” में मोनियर विलियम्स ने बड़ा प्रयत्न किया 
है कि वह भारतीय धर्मों की अंतभु क्ति के इस स्वरूप को समझ 
सके किंतु वह असफल रहा है, क्‍योंकि भारतीय इतिहास की 
शखलाएं तब तक ( १८७७ ई० ) स्पष्ट नहीं हो सकी थीं, जब 
उसने लिखा था । 

डाक्टर द्वीराज्लाल » ने इस अंतभुक्ति पर प्रकाश डाला हद 
यद्यपि वे उसकी वेज्ञानिक ढंग से व्याख्या नहीं कर सके हैं | उनके 
तथ्यों से निम्नलिखित जो हमें सारांश मिलता है, वह यहाँ 
लिखते हैं। 

मध्यप्रदेश के मूल निवासी जब यहाँ रहते थे तब इसे आय्याँ 
दस्डकारण्य कहते थे । उन्होंने यहाँ आधिपत्य जमाया। इस 
भूमि को जीतने के पूर्व ही उन लोगों ने इसको इच्धाकुबवशीय मान 
लिया। उन्होंने मूल निवासियों को सताना प्रारम्भ किया। मूल 
निवासी उनके यज्ञों में बाधा डालने लगे। राम जब आये तब 
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ऐसे ही मरे हुए आय्यों की इड्ड्याँ उन्हें दिखाई गई' । राम ने वालि 
को मारा और कटा था-“यह वन कानन-शालिनी सशेव भूमि 
इच्चाकुदंश वालों के अधिकार में है । भरत उस वंश के राजा हैं 
श्रीर टम उनके आज्ञा अनुसार पापियों को दण्ड देने के लिये नियुक्त 
हैं। जिन्हें दण्ड देना है दनके संग ज्ञत्रियों के समान सन्मुख होकर 
युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं दे ।! 

मध्यप्रदेश के मूल निवासी गोंड हैं | कोई चार सौ वर्ष पूवे जब 
इस प्रदेश में गोंडों का आधिपत्य हो गया और ब्राह्मणों ने समय 
देख गोंड राजाओं को असन्न करने के लिये राजघरानों की पंक्ति 
अ्रलग बनाकर उन्हें जनेझ पहनाकर क्षत्रियय्ण की व्यबस्था कर 
ही, तब भी वे अपने को पोलस्त्यवंशी ही कद्दते-रदे। 

डाक्टर द्वीरालाल ने इंगित किया हैं। वस्तुतः पुलस्त्य पहलत्ते 
ही महाभारत में ब्राह्मणों के झतिहास में ब्रह्मा के रूप में स्वीकृत 
हो चुका था। गोंड गुप्तकाल में भी रहे थे और अशोक काल में 
भी। कितने जाने आकर अपने को भारतीय समाज में अंतभु क्त 
कर गये । यह गोंडों की अंतभु क्त का हाल का प्रमाण है। अधिकांश 
जनेऊ और ज्षत्रियक्तव इसी प्रकार ब्राह्मण ने विभिन्न जातियों को 
दिया था। 

एतिहासज्ञों के साथ परेशानी है कि वे सातवीं सदी ईसा पूरे 
से दी इतिहास को प्रारम्भ करते हैं। वस्तुतः उससे पहले कितनी 
ह्टी शताब्दियाँ बीत चुकी हैँ। अभी तक राजवंशों को द्टी महृ्त्व 
मिलता रहा है। इतिहास के उत्थान और पतन के मूल को नहीं 
रस्वोजा गया। यद्यपि धमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम 
५४०० ३० पू० के इतिहास की निश्चित तिथियाँ बता सकें, परन्तु इम 
सांस्कृतिक धारा को देख सकते हैं। बुद्ध काल के समृद्ध रूप को 
देखकर हमें उसकी पृष्ठिभूभि को सोचना आवश्यक है । द 

बहुत पुराने काजल से भारत में पुराण लिखने की परपादी थी, 
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किन्तु बह सम्भवतः लुप्त हो गई और यद्द पुराण तो निश्चय ही 
परवर्त्ती हैं । 

भारतीय इतिहास के पूरे मध्य काल अथवा यह युग जिसके 
अस्त में हिन्दी का प्रारम्भ हुआ है, हम उसका सॉस्कृतिक रूप 
देखते हैं । 

इसी समय जातकों का निमोण हुआ और अ्रधिकांश जैन- 
साहित्य भी इसी समय लिखा गया । इसी युग में पुराण बने और 
भम्शारत्र भी अधिकांश इसी समय में लिखे गये थे। तांत्रिक साहित्य 
की इस युग में इतनी उन्नति नहीं हुई थी जितनी अगले ४०० वर्ष 
में हुई। उसके मूलाधार अवश्य तेयार हो गये थे । ( देखिये प्राचीन 
भारतीय परम्परा और इतिहास) यहाँ हम बौद्ध, जेन, ब्राह्मण 
ख्राहित्य का परिचय देते हैं । 

भारतीय इतिहास में ब्राक्षण ओर ज्ञत्रियों का जब एक ओर 
मिकन हुआ द्वे तो वह राज्यतंत्र में फलाफूला है। अवेदिक ज्षत्रिय 
कुक के गण व्यवस्था में थे ओर ब्राक्षण को सर्वोष्परि नहीं मानते 
थे, वे द्वी बौद्ध ओर जेन बन कर समृद्ध हुए। यद्यपि गण 
व्यवस्था उगते सामन्तवाद के सामने छिलन्न-भिन्न हो गई, और 
कालांतर में बोद्ध और जेनों को भी सामन्तोय व्यवस्था के अनुरूप 
अपने को बदलना पढ़ा, परन्तु उन्होंने एक काम किया । वे क्षत्रिय 
दी पुरोहित बन गये। अथोत्‌ क्षत्रिय बौद्ध और जेन जो वेद को 
नहीं मानते थे, उठते सामन्तकाल तथा सामन्तकाल के विकास- 
झराल में, क्‍योंकि ब्राक्षणों से पोरोहित्य छीन नहीं सके थे, उन्होंने 
स्ंचघचद्ध होकर अपने भीतर द्वी श्रमणोर परम्परा डालकर एक 
नये पुरोहित वर्ग को बना लिया। ओर वे त्राक्षण पौरोहित्य को 
चुनौती देते रहे। यही बौद्ध और जेन संप्रदायों के पुजारी बर्ग का 
मूल इतिहास दे । 
. बोढ़ों का पवित्र ग्रन्थ त्रिपिटक है जो पाली में लिखा हुआ दै । 
रुख॒में बुद्ध के मुख से उपदेश दिलाये गये हैँ इम निश्चय से नहीं 
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कह सकते कि उसमें सचमुच बुद्ध के मुख से निकले हुए शब्द हैं 
ओर कितने परवर्त्ती हैं, ज्षो शिष्यों और अनुयायियों ने उनके 
नाम पर जोड़ दिये हैं। बुद्ध के अधिकांश वचनों को उनमें अवश्य 
रखा गया होगा, क्योंकि गुरू परम्परा को प्राचीन भारतीय बचाये 
रखने की चेष्टा करते थे। आय्यसरत्यों का प्रतिपादन करने वाला 
भाग अवश्य बुद्ध मुख से कट्टा हुआ ही है क्‍योंकि वह हर जगद्टू एक 
सा ही मिलता है। मह्दापरिनिवौनसुक्त और धम्मपद में ऐसे जो 
समान वाक्य आते हैं, वे सम्भवतः बुद्ध भगवान के ही कहे हुए 
हैं। बुद्ध ने अपने समय में संस्कृत में अपने उपदेशों को लिखने से 
रोक दिया था। वे पाली के हो पक्षपाती थे। पाली जन साधारण 
की भाषा थी | और बुद्ध संभवत जानते थे कि संस्कृत में अपने उप- 
देशों का प्रभाव वे नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि संस्कृत में ब्राक्षण 
साहित्य था । उन्हूनि अ्रत्राक्षण वर्गों को अपने लिये एकत्र करने का 
प्रयत्न किया था, और वे इस विषय में सामाजिकरूप से जागरूक 
दिखाई देते हैँ। दससिक्खापदानि, में उनके दस मूल उपदेश प्राप्त 
होते हैं।पातिमोक्ख भी संम्भवतः काफी प्राचीन वणेन है। ओल्डेन 
बग्ग के मतानुसार त्रिपिटदक के कुछ छंदों की बना वट रामायण 
(वाल्मीकि) के छंदों से प्राचीन लगती है । यह ट्ोना असंभव नहीं 
है क्योंकि रामायण का वर्तेमान रूप शुग-कालीन है। त्रिपिटक 
संभवत: बुद्ध के कुछ ही बाद बनना आरंभ हो गये थे। वे काफी 
दिन तक रहे दोंगे जिसमें उनके समाज की बहुत सी परम्पराएँ 
शकत्र की गई होंगी। किन्तु इसका तात्पय यह नहीं समझना 
चाहिये कि जो त्रिपिटक में उल्लिखित नहीं है, वह त्रिपिटक का 
परवर्ती ह्टी होना चाहिये। त्रिपिटक एक संप्रदाय की रुचि, 
स्वाथे तथा परम्परा का प्रन्थ है, जिसे बनने में काफी दिन लगे 
हैं। प्रारंभ में केवल गुरु उपदेश को सुरक्षित रखने के लिये ही 
इसका लिखना प्रारम्भ किया गया होगा। बाद में प्रचार बढ़ने फे 
खाथ-साथ इसमें बहुत सी उपदेशात्मक प्रचार की बात भी था गई 
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होगीं, जिसने संप्रदाय को फेलाने और बढ़ाने के दृष्टिकोण को 
भी जोड़ा होगा। इस प्रकार इसके निमोण में विभिन्न दृष्टिकोण 
रहे होंगे। त्रिपिटक इतिहास नहीं है जो सबका वशन करता। 
जो उसके अपने कारये के सिलसिले में उल्लेख आगये हैं. उन्हीं का 
उसमें वर्णन अधिक मिलना संभाव्य है। बुद्ध संप्रदाय के उपदेश, 
वात्तो, और कद्दावरतें तथा गाने और इतिबृत्षात्मक कथा और 
नियमावतल्ि द्वी का संग्रह त्रिपिटक हैं। उसमें महाभारत को सी 
विभिन्न परम्पराओं की अंतभु क्ति नहीं है, नमहाभारत की सी 
धरम को समभने की जिज्ञासा है। उसमें गुरु है, गुरु उपदेश जीवन 
के सत्यों का चरम लक्ष्य है । उसमें जीवन की विविधता भी नहीं 
हैं, क्योंकि वह भिक्ठु जीवन को आदश मान फर चलता दहै। इस का 
कारण है कि मद्दाभारत विभिन्न संप्रदायों की अंतभु क्ति के समय 
विभिन्न संप्रदायों के लेखकों की व्यापक सहिष्णुता की भावना 
में निर्मित हुआ है, यद्यपि उसके अपने कुछ बंधन भी हैं जा कहीं- 
कहीं एक ठोर पर जो कहते हैं, दूसरी ठौर पर उसका घविरोध भी 
कर जाते हैं। त्रिपिटक में एकात्मकता है, एक संप्रदाय विशेष का 
संकीणे दृष्टिकोण है | 

बुद्ध की मृत्यु के बाद द्वी उनके शिष्यों ने विनय” नाम से 
छीवन के कुछ नियम बाँध लेने की चेष्टा की थी, जो बुद्ध भगवान 
कहा करते थे | दूसरी संगीती वेशालो में बुद्ध के १०० वर्ष बाद 
हुई बताई जाती दे जिसमें बोद्ध एकत्र हुए थे । इसमें काफी मतभेद 
प्रारम्भ हो गया था। इस संगीती में बुद्ध वचनों के अनुसार ही 
निर्णय किये गये थे। इससे प्रगठ द्वोता है कि कि बुद्ध के निकठ 
बाद ही उनके कुछ वचन लिखे गये होंगे। सम्भवतः शिष्य वर्ग 
उनके जीवन काल में ही लिखते रहे थे, वरन्‌ मरने के बाद सब 
शब्दों का याद रह जाना कया संभव है ? यूरोपीय विद्वानों का 
यह प्रयास कि सब कुछ भारत में बहुत देर में द्वी हुआ, नितानन्‍्त 
शास्यारपद है । क्‍ 
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श्री रामदास गौड़ ने हिंदुत्व ० ४१४ पर जैनों और बोद्ों के 
पुराणों की सूची दी है । 
दिगम्बर जनों ने २४ तीड्ूथेरों पर २४ पुराण रखे हैं। जो 
क्रम से यों हैं :-- 
१--आदि पुराण--इसमें ऋषभदेव की कथाएं हैं। यह प्रथम 
तीयेड्ूर थे। ये ८४ लाख वर्ष जिये थे। ( भागवत्‌ में यह ऋषभदेव 
आठवाँ अवतार है ) नवाँ बुद्ध है । 
२--अजितनाथ पुराण | 
३-संमवनांथ पुराण। 
४--अभिनन्दी पुराण | 
४--सुमतिनाथ पुराण। 
६--प्माप्रभ पुराण । 
७--सुपाश्व पुराण । 
८--चंद्रप्रभ पुराण । 
६--पुष्पदन्त पुराण । 
१०--शीतलनाथ पुराण । 
११--श्रेयांश पुराण । 
१२--वासु पूज्य पुराण । 
१३--विमलनाथ पुराण । 
१४--अनन्तजित्‌ पुराण । 
१४--धमेनाथ पुराण । 
१६--शान्तिनाथ पुराण । 
१७--३॥ शड़नाथ पुराण 
१८--अरनाथ ॥ 
१६--मल्लिनाथ ,, 
२०--मुनिसुन्नत ,, 
२९--नेमिनाथ » नेमिनाथ का वशन हद । 
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२२--नेमिनाथ का पुराण, नेमिनाथ कथा है। 
३-परश्वेनाथ . ,, 

२४--सम्मति ४». «५ वां तीथेकुर वर्णेन 

इनके अतिरिक्त है-- 

पद्म पुराण--लेखक रविसेन 

अरिष्टनेमि पुराण ( हरिवंश ) जिनसेन 

उत्तर पुराण-गुणभद्र 

जेन पुराणों के विषय कुछ इस प्रकार हैं-- 

मगधाधिप श्रेशिक का आदि पुराण में उल्लेख है। स्तोत्र हैं। 
तीथेड्वरों को ईश्वर के अवतारों की भांति ही माना गया है। मन्क 
न्तर निणेय, युगादि निर्णय, पुराण पीठिका वर्णन, धम वर्णेन, 
नीति वर्णन, जीवजी वादि तक्त्व कथन, स्वर्ग नरक वणान, इन्द्रादि 
देवताओं का वर्णन, जातकर्मोत्सव वर्णन, केवल्योत्पत्ति कथन, तीथे 
विहार वर्णन, युद्ध विजय वन, ह्विजोत्पत्ति वणन, इत्यादि के अति- 
रिक्त प्रायः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वणुन है। जिस प्रकार चम- 
रकार के साथ ब्राह्मणों ने पुराण बनाये हैं, जेनों के भी वेसे ही हैं । 
दाशनिक मतभेद अवश्य है| 


पद्मपुराण में--नागराज, मन्दोदरी, रावण, सगर, देवगण, 
लद्ढा, सुमालि, इन्द्र, वालि, आदि का वन है। हनुमान, पवन, 
अच्लना राम, लक्ष्म्ण आदि सब की कथा है। वस्तुतः इस पुराण में 
इन्द्दीं परिचित ब्राह्मण पुराणों के नामों की अनेक कथाए' हैं जो जेन 
इृष्टिकोश से लिखी गई हैं। 

नेपाली बौद्ध नौ पुराण मानते हैं-- जो निम्नतल्नलिखित हैं-- 

१--प्रजापणिमता 

२--गरण्डव्यूह्‌ 

३--समाधिराज 
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४--क्लंफावतार--रावण और शाक्यसिंह की कथा है। शाक्य- 
सि् ने उसे बोधिश्ञान लाभ कराया था, बुद्ध 
चरित्र सुनाया था। 
. #--तथागत गुझक 
६--सद्ध म पण्डरीक--इसमें चेत्य वा बुद्ध मण्डल निर्माण 
पद्धति है और उसकी पूजा का फल बताया गया है| 
७--छलितविस्तर--बुद्ध चरित्र 
८--सुवरणु प्रभा-सररवती, लर्टमी, प्रथ्वी की कथा है और उनके 
द्वारा बुद्ध पूजा है । 
६--दशभूमी श्वर--१० भूमियों का वरणणन है । 
नेपाल में स्वयम्भुव क्षेत्र और रवयंभुवचेत्य प्रसिद्ध तीथ हैं । बृहत्‌ 
ओर भध्यम्‌ दो स्वयम्भुव पराण भी हैं जो बोद्धों ने बनाये हैं ओर 
काफी परवर्त्ती हैँ। उनमें स्पष्ट कष्टा गया दे कि नेपाल में बोद 
धर्म को शेवधम ने द्वी समाप्त कर दिया हैँ-- 
यदा भविध्ये काले च यशज्र नेपाल मण्डले, 
बौद्ध जोक गणायेडपि शैव घम करिष्यति । 
ते सर्वे कृत पापाञ्च नरकश्ल गमिस्यति, 
शैव ल्लोका जना येडपि बौद्ध धरम प्रवत्तते ॥ 
(८ अण० वृद्दत्‌ स्वयस्भुव पुराण ) 


इम रूपर कद्द सुके हैं कि दाशेनिक सेद अवश्य थे कितु अपने 
“३९ वाह्मरूप में जेन और बौद्ध ब्राह्मण धममं की नकल फरने 
बगे थे। 

अशोक के समय में हो बौद्धों में एकमत नहीं रहा था। उनमें 
कई विचार हो गये थे । इसीलिये शुद्ध मागे ज्षो बुद्ध के निकटतम 
था उसे नियत करने के लिए संगीति बुलाई गई थी । तिस्स योग्गलि- 
पुत्र ने इजार भिछुओं को पाटलिपुत्र में थेरवाद नियत फरने के 
लिये, संगीति बुलाई थी। इसका समय बुद्ध की मृत्यु के २३६ वर्ष 
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वाद बताया जाता है| तिस्स स्वयं विभज्ञवादी था। तिस्स रद्रय 
कथावत्त ' का प्रणेता बताया गया है। संभवत: बौद्धों को तीन से 
भरी अधिक संगीतियाँ भी हुई थीं | त्रिपिटक एक समय में नहों, बक्कि 
धीरे-धीरे बना है। बौद्ध कथाओं में धीरे धीरे चमत्कार बढ़ते जा 
रहे हैं। 'महिद' पक्षी की भांति लंका उड़कर गया बताया जाता है । 
सीधी बात है कि वह लंका गया था। 

त्रिपिटक में तीन पिटक हैँ-- 

(१) विनय 

(२) सुत्त 

(३) अभिधम्म । 

इनके नो अज्ल बताये गये हैं-- 

(१) सुत्त--गययोप देश 

(२) गे य्य--गद्य-पद्मयो प देश 

(३) वेय्याकरण ( व्याकरण ) टीका व्याख्यादि। 

(४) गाथा--छं द्‌ 

(४) उदान; चतुर वाक्य 

(६) इतिवुकत्तक--“बुद्ध ने यों कट्टा? से प्रारम्भ ट्वोने वात्ने छोटे 

उपदेश । 

(७) जातक--बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं । 

(८) अभ्भुतधाम्भ, चमत्कार 

(६) वेदल्ल--प्रश्नोत्तररूपेण उपदेश । 

त्रिपिटकों में इन नो तरह की रचनाए' हैं। बड़े वेज्ञानिक दृष्टि- 
कोण वाले बोद्ध आलोचकों को ब्राह्मणबाद के चमत्कारबाद का 
मज़ाक उड़ाते समय इस अपने रूप को भी देख लेना चाहिये। यह 
जो बड़े दाशेनिक नागसेन, असंग, वसुबंधु थे, यह सब उसी त्रिपि- 
टक को पृज्य मानते थे जिसमें चत्मकार भरे पड़े थे । सिबाय इसके 
कि यह एक दूसरे प्रकार का पुरोहित वर्ग था, समाज का दूसरा 
शोवषक रूप था, यद्द भी नहद्टीं फि ब्राझण की भांति जो कद्दता बड्दी 
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मानता भी, जो अपने ही इन्द्रों में फँसा था, हमें कोई ऐसी बात 
नज़र नहीं आती कि इस सब को कालंमाक्स की पृष्ठभूमि समझ 
लिया जाये | यह चमत्कार बौद्धों के अतिरिक्त जेनों में भी था। 
कथा है कि एक बोद्ध ने पूछा--विध्णु किस पर सोते हैं? 
ब्राह्मण ने कहा--शेष नाग पर । वह किस पर ? समुद्र पर । बौद्ध 
प्रसन्न होकर व्यंग से बोला और संभवतः शेष कच्छुप पर टिका 
रहता है ? ओर वह काठ के उल्लू पर टिका रहता होगा ? जेन 
कथा में राजा ने पूछा : देर क्‍यों हुईं। उत्तर मिला मद्दाराज, राह 
में एक स्यथार मिल गया तो में एक खंभे पर चढ़ गया और वह 
खंभा उखाड़ कर ले चला तो में बड़ी मुश्किल से छूट कर आया हूँ। 
ब उसे भ्ठ कहा गया तो उसने कट्दा :--ब्राह्षणों का बन्द्र हनु- 


मान पल डखोड़ सकता है तो मेरा स्यार खंभा भी नहीं उखाड़ 
सकता 


इस प्रकार का आक्तेप वे लोग करते थे. जिनको ईश्वर फी 
गेरहाजिरी में जनता से पेसा वसूल करने को ईश्वर की नकली 
कल्पना, अवतारबाद +- कल्पना करनी पड़ी थी । 

पाली विनय और सुत्त पिटक ३०० ३० पू० के प्रतीत होते हैं, 
क्योंकि अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख है । विनय को बहुत 
ऊंचा दजी दिया जाता द्वे। इसको सुत्तपिटक से प्राचीन माना 
जाता है। बुद्ध ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया था। वे 
संघ के लिये अपनी दस आअाज्ञामात्र छोड़ गये थे। वह सिक्खा- 
पद और पातिमोक्ख कहलाते हैं। पातिमोक्ख से दही भिकछु का 
जीवन नियमबद्ध होता है | उपोसथ जिसमें अपराधी भिक्तु अपना 
पाप स्वीकार करता था, यह संभवतः बुद्ध की चल्लाई हुई परंपरा 
ही थी। पहले इसमें १५२ नियम थे, पर थेरबादियों के समय मेँ 
२२७ हो गये । इस पातिमोक्ख को सुत्तविभंग में प्राप्त किया जाता 
है। विधि और अथंबवाद विनयपिटक वेदिक ब्राह्षणों से मिलता 


जुलता है | 


६ जा ) 


झुत्तपिटक में « निकाय हैं-- 
१--दीघ । 
२--माज्मेम । 
३--सम्युत्त । 
३--अंगुत्तर । 
४--खुद्धक । 
उपंतिम में निम्नलिखित हैं-- 
१--खुद्धकपाठ । 
२--धम्म पद । 
३--उदान | 
४--इतिवुत्तक । 
४--सुत्तनिपात्‌ । 
६--विमान वत्थु । 
७--पेतवत्थु । 
८--थे रगाथा । 
६--थे रीगाथा । 
१०७--जातक । 
११--निद्ध स । 
१२--पटिसमभिक्षमश्ग | 
१३--अपादान । 
१४--बुद्धवंश | 
१४--चय्यौपिटक । 
दीघनिकाय में बुद्ध जादूगर सा दिखाई देता है। उसमें 
ऐसी शक्ति है कि यदद चाहे जितने दिन जीवित रह सकता ह। 
और आनंद उसकी इस शक्ति को नहीं समझता इसलिये बह 
खेद प्रगठ करता है। बुद्ध को मृत्यु के. विचार से हो भूकंप आ 
जाता है | (३-२४-४६) द 
महा अपादान सुत्त में बुद्ध से पशले के छः बुद्ध गिनाये गये 
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हैंजो बुद्ध फे पहले ह्टी जन्म ले चुके थे। बुद्ध स्वयं भी चमत्कारों 
में और सिद्धियों की प्राप्ति में बेसे ही विश्वास करते थे जेसे ये 
अनेक रस क देवी देवताओं और प्रेतों की सत्ता में विश्वास 
करते थे। 

सुत्तों में इन्द्र बुद्ध की उपासना करता हुआ दिखाया गया है | 
ब्राझ्ण पुराणों में वह विष्णु और शिव की पूजा करता दै। बौढ़ों 
ने बुद्ध की पूजा! करवाई है। क्योंकि ब्राह्मण का क्षेत्र बहुत व्यापक 
था और उसने विभिन्न विश्वासों को अंतभु क्त किया था इमें उसमें 
अनेक प्रकार के देवी-देवता मिलते हैं। बौद्ध धम में क्योंकि ज्षत्रियों 
ने उसे विशेषकर लिखा है, अनेकों की अंतभु क्ति नहीं दै। केवत् 
ब्राक्षण विरोध का द्वी स्वर मुखर प्राप्त होता है । नागनयक्षों का 
बौद्ध-साहित्य में भी उल्लेख हुआ है । 

सकक पन्हसुत्त में शक्र (इंद्र) डरते डरते बुद्ध के पास जाने की 
तैयारी करता है। पहले वह गंधावों को भेजता है ताकि वे 
पहले ही भगवान को संतुष्द करलें। फिर शक्र बुद्ध की स्तुति 
गाता है| 

नियत में रष्टि की उत्पत्ति की विचित्र कथाएं हैं। संसार, 
समाज ओर संस्कृति की भी अनेक कथाएं हैं। इन कथाओं में 
भी विभिन्न जातियों के विश्वासों को अंतभु क्ति नहीं है । वस्तुतः कुल- 
वर्गे की पृष्ठ-भूमि में बढ़े हुए ज्षत्रियों की किसी से अन्तभुक्ति थी 
नहीं। अतः वे अपने अवेदिक क्षत्रिय समाज की परम्पराओं को 
ही जानते थे। बाद में जब चमत्कारों की आवश्यकता हुई और 
उनके बिना काम न चल्नातो जेसे चाहे उन्हें गद कर जोह 
किया गया । 

बुद्ध के मूजचिन्तन में त्राझ्षण, पुमककस, आदि सब बराबर थे। 

(माज्कमेम निकाम २ २ प्ृ० १५१) किन्तु बौद्धों ने समाज में यह लागूनहीं 
किया। यह वेसे ही रहा जेसे आदशे रूप में ब्राप्रणों ने भी सब की 
आत्मा समान होने के कारण महाभारत में ही सब को समान 
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मान लिया था। मृलतः सब की समानता का विचार मद्दाभारत 
में बरावर पुकार उठा दे | 

बुद्ध और मोग्गल्लान कई बार अदृश्य हो जाते हैं। ब्रह्मा के 
स्वग में भी चले जाते हैं। बुद्ध ब्रह्मा से भी ऊंचे हैं, बड़े हैं। सुत्तों 
में नरक यातना भी दिखाई गई हैं। दास प्रथा के बाद नरहू का 
भय सामंत काल में भी स्तेमाल किया गया द्वे । माज्मेम निकाय 
पर अवश्य ही यह ब्राह्मण पुराणवाद का प्रभाव है। क्योंकि 
ब्राद्मणों पर यह आर्य्येतर चितन का प्रभाव है । 

नाग संयुत्त में नागों का वर्णन है। वे भयानक हैं। वे कमे भी 
घताये गये हैं, जिनसे बार-बार नागों का जन्म लेना पड़ता है । यह 
नाग साँप माने गये हैं | सक्क संयुत्त का नायक शक्र (इन्द्र) दे जो बुद्ध 
भक्त है । यह शक्र अटिसावादी बनाकर पेश किया गया है। माज्यम 
निकाय में संयुत्त १०-१२ में बुद्ध यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे 
संतुष्ट करते हैँ। यह महाभारत के युधिष्ठिर यक्ष प्रश्नोत्तरी को 
लिया गया है गीतात्मक आख्यान स्पष्ट ही ब्राक्षण आख्यानों की 
परम्परा में लिखे गये हैं । 

ब्राक्षण चिंतन में जिस प्रकार स्त्री को महत्त्व नहीं दिया गया 
है, बुद्ध ने आनंद से कटद्दा दै--स्त्री ईेष्योलु, मूखो दै। तभी उसे 
समाज में सभाओं में स्थान नहीं मिलता । ओर न वे आजीविका 
के लिये कोई काम करने की आज्ञा प्राप्त करती हैं | माज्केम निकाय 
में (बुद्ध ओल्डेन वर्ग प्र० ३१४) बुद्ध ने कहा है-जो परलोक और सृष्टि 
के मूल कारणों को खोजना चाहता दे और दुख के विषय में कारण 
जानना चाहता है, उसका मूल जानना चाहता है, उसका अंत 
श्रोर अंत का पथ जानना चाहता दे वह दुख की समाप्ति के पहलत्ने 
ही मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा। 

बुद्ध ने यह उदाहरण देकर कटद्दा है कि यदि किसी के तीर 
क्गे और दूसरा तीर खींचने को हो तो, घायल व्यक्ति कहे : पहल्ले 


बताओ किसने मारा है, वह्द ज्ञत्रिय था या ब्राक्षण था, शुद्र या वैश्य, 
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किस कुल का था, लम्बा था या ठिगना, तीर का वरणणन करो, तो 
तब तक तो वह मर जायेगा । 
. बुद्ध की राय में तीर निकाल कर फौरन चिकित्सा करनी 
चाहिये। 

कितु यह उदाहरण संकीण हैं और संकुचित है। क्योंकि 
समाज का सुख परम्परा से था, विषमता का मूल आर्थिक था। 
यहां लगे हुए तीर को बुद्ध ने व्यक्ति दुःख से तुलनात्मक रूप में 
देखा था। 

विचार और व्यवहार में बड़ा भेद होता है। ज्ञान को बढ़ाना 
ही इनका उद्दे श्य रह्दा, परन्तु उसका परिणाम क्या हुआ ९ समस्त 
संघ बुद्ध के बचनों को पकड़ कर बेठ रहा । 

ब्रह्म की अनिवेचनीयता के बुद्ध विरुद्ध थे। जिस प्रकार जेनियों 
ने ब्रह्म को अर्वीकृत किया था, बुद्ध ने भी किया। 

संयुत्तनिकाय में बुद्ध ने कहा है :-- 'पहले अच्छी भूमि को 
किसान जोतता है, तब मामूली को, फिर बुरी को, ऐसे ही बुद्ध 
पहले भिछुमिछुणियों को, फिर ग्रहस्थों को और तब सद्धम्भ से 
बाहर वालों को उपदेश देते हैं ।” 

अपने धमे के प्रचार के विषय में बुद्ध बड़े जागरूक थे और 
उन्होंने संघ का निमोण भी इसीलिए किया था। 

अभी विद्वानों को यह निश्चित करना है कि करुणा और 
अहिसा की क्‍या परम्परा है अहिंसा आर्य्येतर जातियों से जैनों 
में आई | संभवतः उस परम्परा से बौद्ध चिंतन में गई । ब्राह्मणों पर 
जैनों का और पाख़रात्र का प्रभाव पड़ा | अहिंसा बढ़ी । 

धम्मपद्‌ में बुद्ध कहते हैं :-- 

मैने जन्म और मृत्यु के कई चक्रों में यात्रा की। मैंने सष्टा को 
कभी नहीं पाया। जीवन का प्रवाह जन्म, मृत्यु ओर फिर जन्म है। 
सब दुःख है । ओ रूष्टा अब तू पकड़ा गया। तू और निर्माण न 
करेगा । तेरे सारे प्रयत्न निष्फल द्वो गये । इस मृत्यु को बनानें 

१२ द 


( ०८ ) 


वाले सब मिट गये । मन ने इच्छा फो छोड़ दिया। मैंने धारा पार 
करली है। 

युधिष्टिर, जनक सबने इच्छा त्यागने की बात की थी। अनिवेच- 
नीय ब्रह्म और कमेकाण्ड के रहते हुए भी, आत्मा के रहते हुए भी, 
इन दोनों ने जीवन के प्रति पूरे उदासीनता देखी थी । बह्दी बुद्ध में 
पाई जाती है। बुद्ध आत्मा, ब्रह्म को नद्दीं मानते । कितु उन्हें भी सब 
दुख दिखता द्े। वे इस जाल से मुक्त होना चाहते हैँ।समाज के 
विकास में बहुत से विकास के तथ्य एक से हैं। दास प्रथा के 
समाज का नाश गीता के विराट पुरुष में है । बुद्ध के दुःखबाद में 
है । समाज की विषमता से मुक्त होने का रास्ता है, व्यक्ति का सब 
से अलग हो जाना । 

आपस के संघ का यह एक नया मजाक है कि ब्राह्मण, बोद्ध, 
और जेन सब यह कहते हैं कि सत्य का पूर्णरूप में जानता हूँ, 
दूसरा नहीं जानता | बाकी अंधों ओर दाथी को कहावत के पय्योय 
हैं, खएड रूप जानते हैं । ओर ब्राह्मण कल्पना और जातियों के 
विभिन्न विश्वा्सों को शाश्वत समभता था। जेनों ने ईश्वर की 
अस्वीकृति को ही सत्य माना था | बुद्ध ने इश्वर पर साफ कहा था 
कि वे असलियत जान नईहठीं सकते, अतः चुप हैं, हा वह ज्ञान ब्रक्ष 
नहीं है जिसे ब्राक्षण कद्ते हैं क्योंकि उसे किसी ने देखा नहीं, परंतु 
फिर भी वे समभते हैं कि वे सारे सत्य को जानते हैं :--- 

ब्राह्मण धम्मिकसुत्त (२.७ ) कहता है कि प्राचीन काल के ऋषि 
असली ब्राह्मण” थे | परन्तु बाद में राजाओं के धन के लोभ में आ 
गये । राजा इद्वाक ने उन्हें धन और स्त्रियों से मोहित कर लिया । 
तभी हिंसामय कमकाण्ड प्रारम्भ हुआ। वर्ण्संकर भी तभी हुए, 
श्र बुद्धमत तभी असलो ब्राक्षणत्व की ओर लौट जाता है। वर- 
सेत्थ सुत्त ( ३,६ ) में असली आराह्मण को जन्म से नहीं कमे से माना 
गया है । द द 

बुद्ध धर्म के इस रूप से आश्चय होता है। बुद्धमत को असक्ी 


( १७६ ) 


ब्राहण॒स्‍््व कह्टना, वर्णेसंक रर््व को घृणा करना, क्या बतलाता ह 
कमेकाण्ड की हिंसा का मूल क्या है ९ प्राचीन आय्यों का जीवन 
ही ऐसा था जिसमें पशुओं को आग के चारों ओर बेठ कर भून कर 
खाया जाता था| वह आग यज्ञ कहलाती थी । खाने के वितरण 
को दान कहते थे । इस समस्त दृश्य की पूणता को ब्रह्म कहते थे | 
बही परम्परा धार्मिक रूढ़ि बन कर चली आ रही थी ! ब्राहणों में 
खुद दी अहिंसा का आन्दोलन पाख्रात्रों, भागवतों के प्रभाव से 
बढ़ता चला जा रहा था | 

तालकसुत्त में बुद्ध के जन्म से अभूतपूर्व चमत्कार हुए है । बुद्ध 
अ्रग्निसा देदीप्यमान जन्म लेता है । 

विमानवल्थु और पेतवत्थु, पाली त्रिपिटक में, संभवतः परवच्ची 
हैं। प्रेतों की कथाएं इनमें मिल्ञती हैं। प्रेत और नारद का कर्म और 
पुनर्जेन्‍्म पर संवाद है । नारद प्रेत को स्व॒रण शरीर देखते हैं पर 
उसका शुकर मुख देखकर, ऐसा होने का कारण पूछते हैं। प्रेत 
कद्दता है वह शरीर पर तो रवामी था, पर शब्दों में चंचल था 
डसका नतीजा भोग रहा है | अतः मुख से भो कोई बुरी बात या 
कमे नहीं करना चाहिये । 

जातकों में अंगति राजा की कथा महत्त्वपूर्णो हैं। वह विदेह 
'का राजा था श्रोर उसने तीन मन्त्रियों से पूछा कि वह क्‍या करे। 
अल्लात सेनापति ने युद्ध की राय दी । सुनाय ने आनन्द और भोग 
की राय दी । विजय ने साधू या ब्राक्षण की उपदे शात्मक बात सुनने 
की सलाह दी । दिगम्बर गुण कस्सप को बुलवाया गया । उसने 
आकर कट्दा : कम कुछ नहीं है, न पितर हैं, न माता पिता, न गुरु- 
जन | सब समान हैं और भाग्य सब का पहले से निश्चित है | उप- 
द्वार दान व्यथ हैं। दरड ओर पुएय के लिये परलोक में विश्वास 
'करना मूखता है । 

अलात ने कटद्दा: ठीक है, में गौ-वधिक था, पर इस अनन्‍म में 
सेनापति हूँ । कमे कहाँ है ? क्‍ 


( (८० 9) 


दास बीजक ने भी कहा में पहले जन्म में भज्ना आदमी था, 
परन्तु इस जन्म में दास हूँ । 

राजा €ंगति पर प्रभाव पड़ा । वह आनन्द में पड़ गया, राज 
दूसरे संभालने लगे । परन्तु उसकी पुत्री रूजा ने कुसंगत छोड़ कर 
अच्छी राह पर आने की राय दी और कहा कि वह पहले पुरुष थी 
ओर स्त्रियों को फुसलाती थी । डसने कई जन्म लिये थे, नरक वास 
किया था। 

नारद स्वर से आये | रूजा की कमंवाद की बात को ठीक 
बताया । 

राजा ने कहा :-- यदि परलोक है तो मुझे ४०० दे दे, में 
अगले जन्म में तुमे: १००० लौटा दू गा । 

नारद ने कहा :-- १००० क्‍या मे और भी दे दूंगा, परन्तु तू 
लोौटाने तो तब आयेगा जब नरक से छूटेगा ? 

नारद ने नरक का भयानक वर्णन किया दै। राजा बिचारा 
मान गया हैं । 

जिस प्रकार ब्राह्मण पुनर्जेन्म को, नरक की, परलोक की, सर्वे 
की, सत्ता मानते थे, बौद्ध भी मानते थे । 

गुण करसप कहता है-- सब समान हैं । 

पर बोद्ध इसे भी यहाँ स्वीकार नहीं करते। वे तो कमवाद 
ओर पुनर्जन्‍्म साबित करने में लगे हैं । इससे यह प्रगठ होता है 
कि ऐसे विचारक भी उस समय थे अवश्य । चारवाक तो प्रसिद्ध 
टी है। कस्सप दिगम्बर कहा गया द्वे। वह जेन तो दो नहीं 
सकता । वह देववादी हैं अवश्य, परन्तु उसका किसी में भी विश्वास 
नहीं है । ओर बोद शड़े हुए हैं कि कहीं समाज का ढाँचा न उल्नट 
जाये, वरना इस पुरोहित को सुनेगा कौन ? 

बुद के बाद में जब मोय्य साम्राज्य फेला तब ही बुद्ध पौरोह्रित्य 
ने त्राक्षण पौरोहित्य की टक्षर में संस्कृत में प्रन्थ बनाने प्रारंभ कर 
दिये । ह्दीनयान के सवोस्तिवादियों ने ई० पू० २०० में ही संस्क्रत को 


( श्८१ ) 


अपना लिया था। कनिष्क युग में संभवतः इन ग्रन्थों का प्रचार 
बढ़ा था ! विदेशी कनिष्क संभवतः भारतोयता को गहरी मोइर 
चाहता था। 

महावस्तु की जातक कथाओं में बुद्ध शेर और हाथी का भी 

नम लेने लगे हैं । 

ललित विस्तर, जो हीनयानी म्र॑न्थ है, पर जिसमें मह्ठायान का 
स्पष्ट प्रभाव है, उसमें बोधिसत्व तुषित स्वर्ग में ठाठ के महल में 
रहते हैं । 5४००० ढोल बजते हैं | उनको प्रथ्वी पर उद्धार करने को 
निमन्त्रित किया जाता है। वे अंत में शुद्धोधघन के घर जन्म लेते 
है। क्‍योंकि उसकी स्त्री माया में उनको गभे में धारण करने 
की शक्ति है, क्‍योंकि रानी में १०००० हाथियों का बल दे। देव- 
ताओं की सहायता से गर्भ स्थापित होता है और बोधिसत्व हाथी 
के रूप में गर्भ में प्रवेश करते हैँ । गभ में देवता उनके के लिये 
रत्न जदटित प्रासाद प्रस्तुत करते हैं। अब बीमार लोग तो मायादे वी 
के पास आते ही अच्छे हो जाते हैं। 

“ओर जो बुद्ध के इस जन्म चमत्कार को नहीं मानते वे धिक्कार 
के योग्य हैं? | बुद्ध में भक्ति आवश्यक दे । बुद्ध कहते हँं--में उन 
सब का कल्याण करू गा जो भुर में भक्ति रखेंगे। जो मेरी शरण 
में आयेंगे। में उनका मित्र बनूँगा। तथागत के मित्र हैं। परन्तु 
तथागत के वे मित्र सत्य ह्टी बोलते हैं, भकूठ नहीं। आनंद ! 
विश्वास करो, यही अपना लद्दय बनालो | 

सब बोधिसत्व पढ़ने गये तो ८००० देव कनन्‍्याओं ने तो उन 
पर फूल बरसाये। बिचारा शिक्षक घबराकर गिर गया। एक 
देवता ने उसे उठाया ओर बोधिसत्व का परिचय दिया। गोरख- 
नाथ भी वेसे तो समर्थ थे पर मछिन्द्र को गुर उन्होंने लोक वयवद्दार 
के लिये बनाया था वनो निगुरी प्रृथ्वी में प्रलय जो हो जाती-- 
निगुरी एथ्वीले पर जाती है! 

दाशिनिक अश्वघोस रामयण महाभारत नामक आक्खानक 


( रईैथर ) 


काव्यों के चमत्कारों और भूठों से नाराज़ रहते थे। उनके 
सोन्द्रानन्द काव्य में कथा है कि जब नन्द्‌ पर बुद्ध की बात का 
प्रभाव न पड़ा तो वे उसे हाथ पकड़ कर स्वगे ले गये। राह में 
एक बन्द्रिया मिली । बुद्ध ने कहा तेरी स्त्री सुन्द्री ऐसी है ? उसने 
उसने कहा: इससे सुन्दर है। फिर बुद्ध ने अप्सराएं दिखाई । 
ननन्‍द फो अपनी स्त्री उन अप्सराओं के सामने ऐसी दिखाई दीं, 
जैसे बन्दरिया उसे पहली सुन्दरी के सामने कुरूप लगी थी। 

ईसा की चौथी सदी (गुप्तकाल) में बुद्ध को आदिबुद्ध भी कहते 
थे। स्वयम्भू आदिनाथ उनके ही नाम थे। अवलोकितेश्4र इस समय 
अपने शरीर में से समस्त देवताओं को जन्म देते हैं।अवलोकिश्तेवर 
को भगवान समभ कर निर्वाण की प्राथना की जाती थी | कारण्ड 
व्यूइ में अवलोकितेश्वर के नेत्रों से सूय्ये चंद्र का जन्म हुआ है, 
भों से महेश्वर निकलते हैं, ब्रह्म आदि कन्धों से, नारायण हृदय 
से, सरस्वती दाढों से, मुख से वायु, चरणों से प्रथ्वी, पेट से वरुण 
निकल आये हैं। वह बोधिसत्व करुणामय है| “ओम मणिपे हूँ । 
खनका पवित्र बीजमन्त्र है | यह गुप्तज्ञान है। भगवती-प्रज्ञा- 
परमिता-सर्व-तथागत-माता एकाक्षरी' का आत्िभोव वज्यान में 
मद्दायान की परिणित प्रादुभाव द्वै। उत्तरी जातियों में अवशिष्ट 
मात्सत्ताक तन्‍्त्रवाद की बौद्धधर्म के इस रूप में अंतभुक्ति हो गई 
है, जो यक्तवाद का पारवर्त्ती रूप है और वाममार्ग आदि प्रचक्षन 
है। अष्ट सहद्तिका प्रज्ञा परमिता (अध्याय २) में सुभूति संसार 
को “माया कहता है। निवाण भी माया के समान है | स्वप्त और 
माया और निवोण एक ही हैं, उनमें किसी में भी दन्द नहीं है। 
बुद्ध कहते हैं--सवशक्तिमान' को फरुणामय होना चाहिये। 
बोधिसत्व को ही सवशक्तिमान, महान का पय्योय माना गया है। 
राष्ट्रपालसूत्र में सदमे के नाश की कल्पना वैसी ही है जेसे ब्राइण 
की कलि की कल्पना हैं--मेरे मिछ निलेज, दर्पमय, क्रोधी होंगे, 
मदिरिा पियेंगे, गृहस्थ हो जायेंगे, उनके श्लियाँ बच्चे होंगे,........ ... 


( रेफर ) 


राष्ट्रपाल परिपृच्छ का समय ५८५ ई० से पुराना माना जाता है 
क्योंकि तब तक तो उसका चीनी अनुवाद हो चुका था। इसकी 
मूल पुस्तक की भाषा में प्राकृत और संस्कृत समिश्रण है। 

४४३ ई० से ५१३ ३० के बीच घटते बढ़ते बनते हुए लक्काबतार 
सूत्र में बुद्ध और लंकाधिपति राक्षस राजरावण का संबाद है । 
मदहामति और बुद्ध का संवाद भी द्वे। बुद्ध के अनेक नाम हैं-- 
शक्र ओर शक्र, हस्त और पाणि, तथागत, रवयंभुव, नायक, 
विनायक, परिनायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, 
प्रधान, कपिल, भूतान्त, अरिष्टनेमि, सोम, भास्कर, राम, व्यास, 
शुक्र, बलि, वरुण इत्यादि । ओर अनुरोधानुत्पाद, शुन्यता, तथता, 
सत्य, धमंधानु, सर्वोडपारि, निवोणय, आय्येसत्य इत्यादि । 

इसकी गाथाओं में कद्दा गया है कि भविष्य में मांस भक्षण को 
बुद्ध के नाम पर प्रचलित कर दिया जायेगा । 


अध्याय ६ में धारणी है, जो सर्पों और भूतों से रक्षा करने के 
लिये हैं । 

यह पुस्तक विज्ञानवाद का प्रचार करती हैं। इसमें सांख्य, वेशे- 
षिक, दिगम्बरों और आस्तिकों पर आक्षेप है। १० वें अध्याय में 
शाक्यमुनि नहीं बोलते, वरन्‌ कोई प्राचीन बुद्ध बोलता है, बह 
कहता है :--मैं कात्यायन गोत्री हूँ, शुद्धवास स्वगगं से आया हूँ । 
मैं निवाण पुरी को पहुँचने का मार्ग बताता हूँ। में और वे तथागत 
बह्दी प्राचीन निवोणोपदेश देते हैँ । मेरी माता वसुमती हैं, पिता 
ब्रह्म प्रजापति दे । मेरा नाम है-- विरजजिन । मेरा जन्म चंपा में 
हुआ था । मेरे पितामह का नाम सोमगुप्त था, और वे चन्द्र- 
वंशीय थे । ' 

व्यास, कशाद, ऋषभ, कपिल, शाक्यसिद, यह सब मेरे बाद 
पेढ़ा होंगे। मेरे १०० बरस बाद भारतकार व्यास; पाण्डव, कौरब, 
राम, और फिर मौय्य होंगे, फिर ननन्‍्द्‌, फिर गुप्त, फिर बबेर लोग 


( १८४ ) 


होंगे, ओर वे सब से नीचे होंगे। उस समय बड़े दंगे होंगे, और 
तब कल्लियुग आ जायेगा और सद्धेम उठ जायेगा । अन्यत्र कद्दा है- 
पाणिनि, अक्षपाद, वृहस्पति, लोकायन, सूत्रकार कात्यायन, याज्ष- 
. वल्क्‍्य, वाल्मीकि, मयूराक्ष, कोटिल्य, और आश्वज्ञायन जन्म लंगे। 
.._महायान सूत्रों में सुबणे प्रभास में बुद्ध के बारे में कहा गया है 

कि कभी धरती पर आये ही नहीं, वे तो धर्मकाया थे, उनका 
मानुषी शरीर था ही नहीं, जो उनके शरीर के अवशेष कोई प्राप्त 
“कर सके | सरस्वती ओर श्री महादेवी का इसमें उल्लेख है । 
यह नहीं कि निम्न जनता इन अंधविश्वासों को मानती थी, 

लिखने वाले तो विहाराधीश थे, भिकु थे। स्वयं नागाजुन बड़ा 
जादूगर माना जाता था। उसने दक्षिण में सद्धमं प्रचार किया था। 
कहा जाता दे कि उसने महायात सूत्र एक वृद्ध ऋषि से हिमालय 
में प्राप्त किये थे ओर नागराज की सहायता से दीका की थी । 

यह इंगित करता है कि संभवतः जो चीनागम हिमालय प्रांतस्थ 

विश्वासों में से आया था, उसका प्रारम्भ नागाजु न के समय में ही 
हो गया था । बौद्ध लोग नागाजु न की आयु ३०० या ६८०० वर्ष तक 
की मानते हैं। वह विद का ब्राह्मण था । उसने महायान में माध्य- 
यक दशेन का प्रतिपादन किया था । और शूम्यवाद ग्रंथ लिखे 
थे। नागाजु न की देन आयुर्वेद और रसेश्वर संप्रदायों में भी मानी 
जाती थी। योगी लोग भी उसकी सिद्धियों और चमत्कारों का बढ़ा 
* आदर करते थे । 


- स्थिरमति दिकनाग, बौद्धों में तक शास्त्र का अधिष्ठाता माना 
जाता है। 
महायान साहित्य में धारणी बढ़ती गई'। धारणी ओर सूत्र 
कट्दी-कट्टी एक से लगते हैं। धारणियों में देवियों की स्तुति भी है । 
“जब जब जिवि जिवि जुबु जुबु' आदि मन्त्र भी श्रयुक्त हुए हैं। मंच- 


( शएप४ ) 


यान और वज्ञयान महायान की शाखाए' हैं। वञ्रयान की इम 
व्याख्या कर चुके हैं। » 


इस युग में बौद्ध साहित्यतंत्रवाद में डूब गया है। बद्ध का 
नाममात्र बच रहा है | तंत्रों में साधनाएं हैं, जादू है, सिद्धि है, 
मंत्र हैं, ध्यानमंत्र हैं| बुद्ध धम में प्रेम का देवता वज्ञानद्ग है, जो 
मज्जुश्री का अवतार है। उसको सिद्धि से स्रियों का वशीकरण 
किया जा सकता है | योग साधनाएँ भी स्वकृति की गई हैं । 

लक्ष्मींकरा ने सदृजयान पर लिखा था । उसने मूर्ति-पूजा 
विरोध किया था, वह इस पक्ष में थी कि शरीर का ही ध्यान 
करना चाहिए क्योंकि काया में ही समस्त देवता हैं | सहजयोगिनी 
चनन्‍्ता ( ७५६१ ई० ) ने तंत्रग्रंथ लिखे हैं । स्त्रियों ने अन्त में बोद्ध धर्म 
में अपना महत्तव बढ़ा ही लिया था । वजयान में लिंग वज्र का 
पय्योय था, योनि पच्म की पय्योय थी। सहजयान एक प्रकार से 
पुरुष की उस कामुक साधना के विरुद्ध स्त्री का विद्रोह था, जो उस 
समस्त साधनाओं के जाल को तोड़ने के पक्ष में थी । 

कालांतर में बद्ध भेरव और विष्णु बने, उमग्रतारादेवी उपासना 
करने लगे | तारा ही प्रज्ञा है । 

उपयुक्त से यह स्पष्ट हो जाता है-- 

(१) बौद्ध धमे पहले दुःखबाद से पेंदा हुआ था । बह एक 
झोर ब्राह्मण विरोध था, दूसरी ओर कर्मवाद की स्वीकृति से अन- 
जाने ही दास-प्रथा का पोषक था। 

(२) बद्ध ने ब्राह्मणों की भाँति 'थ्योरी” में मान लिया था कि 
सब मनुष्य समान हें, परन्तु भिक्तुसंघ इसे समाज में लागू नहीं 
कर सका । द 

( १) जब समाज दास-प्रथा से सामंतकाल की ओर बढ़ा तो 


५ देखिये--गो रखनाथ :--रांगेयराघव । 


( रै८६ ) 


बौद्ध धर्म भी समयानुकूल बदलने जगा । और अपने को सामंत- 
काल के अनुकूल बनाने लगा | 

(४ ) उसमें नये परिवत्तेन हुये । बह एक प्रकार का ज्ञत्रिय 
पोरोहितवर्ग होगया जिसने ब्राह्म्ों की भाँति धर्म, मन्द्रि, पुराण, 
मूत्ति आदि को स्वीकार किया । 

(४ ) कालांतर में वह तंत्रवाद में डूब गया । राम और हिंदू 
देवी-देवताओं का भी पय्योय उसने बुद्ध को मान लिया । शेवों से 
भी वह मिल गया। 

(६१) विभिन्न रूपों से प्रभावित बौद्ध धममं विभिन्न सम्प्रदायों में 
अंतभु क्त हो गया। बाकी रहे लोग काल्ञांतर में इस्लाम के क्रोड 
में चले गये । 

(७ ) बौद्ध धमे अपने जीवन के बीस साल बाद ही उच्चवर्णों 
ओर वर्गों के हाथ की कठपुतली हो गया था और प्रतिक्रियाबाद फे 
रूप में फलता-फूलता रह्दा। उसके भारत में फेलने का कारण 
राजाश्रय था, क्‍योंकि उसकी कमी में वह चल नहीं सका । बोद्ध- 
'धमम संघों में सीमित था, बाइर की जनता ब्राक्षणकत वरणु-व्यवस्था 
में बंटी थी। बौद्ध क्षत्रिय पौरोहित्य का प्रतीक था, जिसका रूप 
कनिष्क के बाद ही इतना ब्राह्मण हो गया था कि ब्राह्मणधम से 
प्रभावित राजा भी उससे चिढ़ते न थे | हर्ष तो बद्ध को भगवान्‌ 
मानता था | विदेशों में जानेवाला बोद्धवर्म में इसी प्रकार अपने 
साथ भक्ति, तंत्रवाद, ओर धारणी आदि ले गया था ओर क्‍यों कि 
राजनीतिक रूप से चीन आदि को व्यक्तिपरक धर्म की आवश्यकता 
थी, वहाँ यह जम गया, परन्तु वहाँ के मूल धर्मों की इसमें अनेक 
रूप से अंतरभु क्ति अवश्य होगई। 

हमारा ध्येय बौद्धघम का विकास दिखाकर निष्पक्ष आलोचना 
करना था | यह भ्रम नहीं द्ोता चाहिए कि हम बौद्ध धर्म के 
विरोधी हैं | इमारे लिए जैसे त्राझ्षण, बेसे बौद्ध, वेसे द्वी जेन बैसे 
ही इस्लाम या इसाई । परन्तु इतिहास के अन्वेबण के समय निध्पक्ष 


( (८७ ) 


द्ोना चाहिए | अगर तथ्य यह बताते हैं कि इस समय ब्राह्मणवर्गे 
ने प्रगतिशील कार्य किया है तो उसे छिपाना नहीं, कह्टना चाहिए। 
वौद्धों की बहुत तारीफ की जाती है, परन्तु इसीलिए कि उनका एक 
पक्ष से ही अध्ययन होता है | कसोटी पर चढ़ाकर देखने से उसकी 
असलियत स्पष्ट हो जाती है और उसके ऊपर जो '्रगतिवाद' का 
जाल चढ़ा दिया गया है वह कट जाता है । यूरोपीय तथा माक्से- 
वादी लोग बौद्ध मत को भारतीय चिंतन का अंग बनाकर नहीं 
देखते, वे उसे स्वायंभुव बना कर देखते हैं। कहा जाता है कि बौद्ध 
जातिप्रथा के विरोधी थे | ठीक है | दक्षिण और उत्तर के समस्त 
अवेदिक शेव जातिप्रथा के विरोधी थे । जेन भी जातिप्रथा को नहीं 
मानते थे। और बौद्ध “थ्योरीं' में ही थे, व्यवह्वार में क्या थे? क्या 
ऐसे शहूराचार्य भी प्रगतिप्रथा के विरोधी न थे जो 'शुनिशैवश्व- 
पाकेच” कह कर सबको समानता मानते थे ? 

मजाक यह द कि अगर आप गीता के कमवाद कपिल के 
सांख्य की परम्परा देखते हुए ब॒द्ध चिन्तन की बात करें तो बौद्ध 
लोग कहते हैं कि यह असल में भ्रम है। उनकी राय में अचानक 
बिना किसी परम्परा के बद्ध नाम के एक इलइ्टामी व्यक्ति पेदा हो 
गए, जिन्होंने इतनी जबरदस्त क्रान्ति को उसके फलस्वरूप दी 
कालेमाक्स का जन्म हुआ । इसका यह मतलब नहीं कि वृद्ध 
मद्दान व्यक्ति नहीं थे। वे भी उसी प्रकार युगसीमाओं में बुद्ध 
महान थे, जेसे युधिष्ठिर, कपिल, पाश्वनाथ, महाबीर आदि थे या 
परिवर्त्ती दाशेनिक थे। ढाई हजार साल पुराने जमाने के समस्त 
बन्धन उन पर भी थे । इम अपनी हिन्दी साहित्य की धार्मिक और 
सामाजिक पृष्ठभूमि” में बुद्ध के मत का विवेचन कर चुके हैं । ब्रह्म 
उस समय समस्त जातियों के लघुत्व को दूर करने वालो, देवताओं 
की शत्रुता के ऊपर उठने वाली भावना की एकता का प्रतीक था। 
खझात्मा और पुनजेन्म को, दासप्रथा में, निम्न और शोषित वर्गों ने 
इंसलिए रवीकार किया था कि वद्द समानता का प्रतीक थी। मुँह 


टी, 


से निकले ब्राह्मण ने पैर से निकले शूद्र को अन्ततोगत्वा अपनी दी 
जेसी आत्मा वाला मान लिया था। आत्मा की समानता वर्ग शोषकों 
को भयभीत करने लगी । कालांतर में, क्योंकि समाज के उत्पादन 
के साधनों का विकास धीरे-धीरे हुआ, उत्पादन का साधन नहीं 
बदला, वरन्‌ व्यापार के सन्तुल्नन में फूके आया, क्योंकि समाज के 
आिक ढाँचे की वेज्ञानिक व्याख्या नहीं थी, पुनर्जेन्म दासप्रथा के 
अन्तिम समय में उच्च वर्गों ने दासों पर लागू किया कि कमोनुसार 
ही दासत्व और स्वामित्व मिलता ६ै। उस समय उठते हुए सामंत- 
वाद की पुकार थी कि देव देव मत पकारो, मनुष्य देव को बनाता 
है, जिसकी ज्वलंत पुकार रामायण बन गई। बद्ध मत पनजन्म दुःख 
को पकड़े रहा, क्‍यों कि वह ज्ञषत्रिय स्वार्थों का पोषण था। दासत्व 
को तब्राह्मणवर्ग तोड़ने में सहायता देरहा था । जब बोद्धमत सामंत- 
बाद को न रोक सका तो वह क्षत्रियों का परोहितवरग बना, जिसने 
ब्राह्मणधमं का समानानन्‍्तर बनाना चाहा ओर संघ में बराबरी, 
लोक व्यवहार में जञातिप्रथा को स्वीकार करके, अनिवेचनीय ब्रह्म 
की जगह मिलता-जुलता आत्म-विज्ञान पकड़ा, मूत्तिपूजा तंत्रमंत्र, 
ओर राज्याश्रय पकड़ लिया | बद्ध को इेश्वर बना लिया, अवतार- 
वाद की कल्पना की और फिर ब्राह्मण पराणों की भांति सब कुछ 
का तादात्म्य करने का यत्न किया। बौद्ध द्वीनयान का ज्ञानवाद 
महायान में मृत्तिवाद बना, और उपासनावाद बना, तब वजयान 
के समय में साधनावाद बना, रूढ़िवाद बन गया और अन्ततोंगत्वा 
सहजयान में भक्तिवाद बनकर फिर कृष्ण और शिवभक्ति में मिलन 
गया । उसका दाशेनिक चिंतन अनात्म से शुन्यवाद पर गया और 
बह शून्यवाद मृलतः जिस उपनिषद्वाद से निकला था, शंकराचाये 
के शुन्य ब्रह्म में मिल गया । जो बौद्ध बाकी रह गये और अवेदिक 
डी बने रहे और ब्राह्मण विरोधी रहे, वे अवेदिक शैवों में घुलमिल 
गये और उसके बांद इस्लाम में घुलमिल गये । 

बोद मत के द्वारा प्रचारित, बौद्ध पौरोहित्य अथोत्‌ क्षत्रिय पौरो- 
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हित्य द्वारा प्रचारित नये बौद्ध धर्म का, ( जो सामन्तीय ढांचे में, 
ब्राह्मण वाद का पय्योय था, जो वगंवाद और जातिवाद का भी 
पोषक था, जो ईश्वरादि का प्रचारक था, जो तीर्थों की भांति अपने 
विहारों का पोषक था, ) क्षत्रिय राजाओं ने प्रचार किया और उसे 
देश देश में भेजा, परन्तु ब्राह्मण फिर भी नहीं हार सका, क्योंकि 
ब्राह्मण भारती की विभिन्न जातियों की अंतभु क्तियों से निरन्तर 
शक्ति लेता रहा | हूण, गुजेर, जाट, मीणया, अम्भीर, यवन, शक, 
बबेर, पहलव, सबको उसने मिला लिया ओर उन्हें क्षत्रियत्व दिया, 
नई जातियों का संगठन-राजपूत वर्ग उसके हाथ में अब राजपूताने 
ओर मध्यदिेश में था । उसने वहाँ गोण्डों आदि को क्षत्रियत्व दिया । 
इस दृढ़ता से उसे क्‍या डरने की गुजायश रह गई थी १ 

परन्तु इसी युग के अन्त में जब विदेशी आक्रमण होने बन्द हड्टो 
गये, जनता में अवेदिक शैव, और शाक्तों का प्रचार बढ़ा, यद्यपि 
ब्राह्मग॒वाद भी तन्त्रवाद में डूब गया, परन्तु उसने उसे भी अंत- 
भुक्ति में स्वीकृत कर लिया छर जहाँ जाति प्रथा का विरोध साम॑- 
तीय बोभों से लद्दी जनता करने लगी, उसने समाज को बाँधना 
प्रारंभ कर दिया। धमंशास्त्र बढ़ चले और अभी तक की हुई 
प्रगति को बआाह्वण अपने वर्ग स्वाथे में अब नष्ट करने लगा, किन्तु 
उसने अपना रूप सदेव राष्ट्रीय ही रखा । क्‍ 

जैन धमे भी राष्ट्रीय ही रहा । और इसीलिये वह जीवित रह 
सका । बौद्ध धर्म यदि राज्याश्रय में अधिक रहा, ब्राह्मण धर्म यदि 
जातियों की अंतभु क्ति पर अधिक पल सका, तो जैन धमे सेठों का 
ही अधिक आश्रित रहा। यह भारतीय वर्ण व्यवस्था का तीसरा 
उच्च वर्ण था। जेन धम ने क्षत्रिय प्रभुत्व के रूप को और भी माँजा 
हैं ओर वेश्यों के अनुकूल बन गया हैं। तभी एकांगी प्रावेण राज्या- 
अय पर ही नहीं टिके होने के कारण वह आज भी जीवित है । 

बोद्ध धम ब्राह्मण धरम में से पेदा हुआ था । जेन धर्म श्राय्येतर 
धर्मों की सद्दायता से पेदा हुआ है। यहां यह बता देना आवश्यक 
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की इतने विरोधों के रहने के बावजूद वर्ण व्यवस्था क्‍यों जीवित 
रही । 

पहले वर व्यवस्था आय्याँ में ही सीमित थी। दास प्रथा के 
कड़खड़ाने के समय समस्त जातियां अपने पेशों के अनुरूप वर्णे- 
व्यवस्था में अंतभु क्त द्वो गई ब्राह्मण ने सब के धर्मों को मान लिया, 
आओर सबने उसके वेद को मान लिया । सामन्तकाल में 
भी उसने सब के धर्मों को माना, और सब ने उसके वेद 
को साना । ब्राह्मण धर्म एक संग्रदाय का पय्योय नहीं है, 
विभिन्न संप्रदुर्यों के समूह का पश्योय है, जिसमें आस्तिक 
ओर नास्तिक ( ईश्वर संबंध में, वेद संबंध में नहीं) बराबर 
रह सके | सामंतीय युग के उत्तर काल में कबीर आदि संत 
बेदवाह्मय रह कर भी हिन्दू ही बने रद्दे, क्योंकि उनके अनुयायियों 
ने बरो व्यवस्था में रियायतें मांगी, उसे तोड़ा नह्दीं। वस्तुतः वर 
व्यवस्था को तोड़ना ही कठिन था । बरो व्यवस्था तत्कालीन आथिक 
ढॉँचे पर आधारित थों । निम्न जातियाँ अथोत्‌ वगे, रियायतों के 
ज्िए संतों के रूप में आन्दोलन कर के उन्हें प्राप्त कर लेते थे। वे 
सब जातियाँ अपने-अपने संप्रदायों की उपासना करने के लिए 
स्वतन्त्र थीं। उनमें आपस में पंचायती राज था। परन्तु कोई भी 
जाति खेतिहर उत्पादन के साधनों में ह्वी बद्ध रहने के कारण 
समाज का आर्थिक ढांचा नहीं तोड़ सकती थीं। कोई भी नयी 
जाति आती थी, यदि वह ब्राह्मण की सत्ता को मान लेती थी, तो 
ब्राह्मण उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता था । ब्राक्षण भी जावा 
सुमात्रा गया था, परन्तु ब्राक्षण के लिये तो पहले यात्रा अत्यन्त 
आवश्यक थी | तब भी जातियों की अंतभु क्ति के कारण वह सहज 
उ्यापक राष्ट्रीय रूप धारण करता रहा और उसी परम्परा को 
उसने दयानन्द तक निभाया, जिसने बरों व्यवस्था में नवीन युग 
के अनुकूल परिवत्तेन करने का प्रयत्न कर के स्वराज्य की पुकार 
ल्‍दीथी | 


( १६१ »2 


जैन धर्म का राजनीतिक रूप शीघ्र ह्टी सांप्रदायिक रूप में डूब 
गया । 


मद्दावीर श्रथात्‌ निगण्ठ नातपुत्र बुद्ध के समकालीन थे । लिच्छ- 
वियों में जेसे बुद्ध का सम्मान था, वेसे ही महावीर का भी था। 
अधिकांश विद्वानों ने बुद्ध की द्वी चचो की है, जब कि मद्दावीर का 
महत्त्व भारत में किसी प्रकार भी कम नहों है। अवतारों में बद्ध 
माने गये हैं, परन्तु जेन तीथेछूरों की लम्बी परम्परा होने के कारण 
ऋषभ को ही अवतार माना गया है ओर जेन अंतभु क्ति इतने से 
ट्टी प्रसन्न हो उठी है क्‍योंकि जेनों में भी अपने आदिदेव का २४ वें 
तीथेइझुर से अधिक सम्मान है। अपने आत्मा के विश्वास तथा कच्छ- 
तपस्या के कारण जेन बौद्धों के अनात्म और मध्यमा प्रति-पदापादन 
से अलग हैं। अहिसा के सब से बड़े प्रचारक जेन हैं, ऐसे कि इन्होंने 
अति कर दी दैै | जेन धमे का सामाजिक रूप चातुवंण्य पर निरभेर 
रहा है ओर उसमें उसने गड़बड़ी नहीं की है। जेन पोरोहित्य 
ने ब्राक्षण पोरोहित्य को स्वीकार नहीं किया, यहां तक कि अपने 
तक॑ से ब्राह्मणों को भी हिला दिया, जो बौद्ध नह्ठीं कर सके, परन्तु 
जेनों का विद्रोह इतने तक ही रहा, शेष वह वर्ण-व्यवस्था से 
लाकर टकराया नहीं | बोद्ध धर्म दास प्रथा के लड़खड़ाते हुए, मृत 
प्रायकाल में जन्मा था। जेन धमे बहुत प्राचीन है, जो महाभारत 
से भी संभवतः प्राचीन है, और धीरे-धीरे अपना विकास करता 
रहा | जेनों का कहना भी यही है कि उनके धर्म से गिरे हुए लोग 
ही ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, पहले एक ह्टी धर्म था। भारत में जैन 
साहित्य पर तो खोज ही नह्टीं हुई। संस्कृत, प्राकृत, ओर अपभ्र'श 
में इसका विराट साहित्य पड़ा है जो अभी देखा भी नहीं गया। 
जेन उसे सहज से देखने भी नहीं देते। जेनों के दो भेद हैं--श्वता- 
स्वर ओर दि्गिम्धर | द्गम्बर परम्परा का उल्लेख ग्राचीन हैं। 
दोनों ही ईसबी सदी प्रथम में विद्यमान ये इसका उल्लेख दै। वे 
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अपने धर्म अंथ को सिद्धान्त या आगम कहते हैं। उसके बारह 
अंग हैं--- 
१--आयारंग सुत्त ( आचारंग सूत्र ) 
२--सूय गडंग ( सूत्र कृतांग ) 
३--ठागणाह्वल ( स्थानाक्ष ) 
४--समवायांग 
५४--भगवती वियाहपन्नति ( व्याख्या प्रज्षप्ति ) 
६--नायाधम्म कहाउ ( ज्ञाताधम कथा :) 
७--जउवास गडसाउ ( उपासक दशा ५) 
८४--अंत गडदसाउ ( अंतकृद्धशशा :) 
६--अनुक्तरोव वेयद्साउ ( अनुक्तरोप पातिकादशा :) 
१०--पज्हावागरणाइम्‌ ( प्रश्न--व्याकरणानि ) 
११--विवागसूयम्‌ ( विपाक श्रतम ) 
१२--दिद्वियाव ( दृष्टिवाद ) 
इसी प्रकार १२ उपाह्, १० प्रकीर्ण, ६ छेदसूत्र, नांदीसूत्र, अनु- 
योगद्वार, ४ मूल सूत्र इसके भाग हैं । 
चंद्रगुप्त मौय्यं के समय में भद्रबाहु के मगध से दक्षिण में, 
अकाल के समय चले जाने पर, स्थूल भद्र के समय में जेनों की 
संगीति हुईं और सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया गया, ऐसा कहा 
जाता है| मगधवासी दिगनबर से श्वेताम्बर हो गये। पहले जेन 
दिगम्बर ही रहते थे। देवऋद्धि क्षमा श्रमण के समय में ६ वीं शदी 
में गुजरात के वलभी में इनकी एक और संगीति हुईं और फिर 
इनके ग्रंथ का संपादन हुआ । 
जेनागम भी धीरे धीरे बना है । वह स्वयं अपने बहुत प्राचीन 
होने का दावा नहीं करता । द 
जैन शरीर को कष्ट देने में बहुत श्रेय समभते हैं। जेनों के 
तीथेझुरों को अपनी नग्न रहने की परम्परा के कारण प्रारंभ में 
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बहुत कष्ट भी सइना पड़ा था । लोग इन्हें सताते थे, और इन पर : 
कुत्ते छोड़ देते थे । किंतु यह साधना मूलतः व्यक्तिवादी थी । 

आश्चयें का विषय है कि जैनधम में ब्राह्मण पोरोहित्य का 
विरोध है, परन्तु बोौद्धों का सा उसके प्रति विद्वेष नद्टीं है। इसका 
कारण यही है कि जेन धर्मे की परम्परा प्राचीन है' ओर उसकी जड़े 
राज्याश्रम से नहीं जमी, वरन्‌ आर्य्यतर जातियों के आदिम 
विश्वासों में जमी हुई थीं। 

जेन साहित्य में जनता के संबंध अधिक डोने के कारण भारत 
की द्टी ऐतिट्टासिक परम्पराओं का अपने ढंग से उल्लेख है, उनमें 
बुद्ध संप्रदाय की भांति एक व्यक्ति के ऊपर सब कुछ समाप्त नहीं 
हो गया है | खस्री विरोध, संसार विरोध, ब्राह्मण, बोद्ध, जेन, शेव, 
सब में ही है, जेनों में इसकी अतिदिखाई देती है | 

जैन कथायों में क्षत्रियों के अतिरिक्त वेश्यों की भी बहुत सी 
कथाएं हैं । रवगे ओर नरक को वे भी मानते हैं । कम पुन्जेन्म 
उनमें भी स्वीकृत है, जहाँ तक संप्रदायों की सहिष्णुता का शश्न है, 
बह बौढ्धों से जेनों में कहीं अधिक है । 

स्त्री के लिये कट्टा गया है-- उस मादा राक्षसी को मत चाहो, 

जिसके छाती पर दो मांस पिण्ड हैं। जो पुरुष को फंसाती है, 
अस्थिर बुद्धि है, ओर दासों की भांति पुरुष को अपनी लीला का 
पात्र बना लेती है, उत्तरज्कयण सूत्र में ( ७ अ्रध्याय ) काविलीयम्‌ 
कपिल द्वारा कथित है, उसमें मभिकछुओं को आत्मा को मुक्त करने के 
लिये कहा गया है, अहिसा का प्रतिपादन किया गया है, नामि 
राजा की गाथाओं में क्षत्रिययव से ऊपर श्रमणत्व पर जोर दिया 
गया है । ब्राक्णणवाद को कई जगह गिराया गया है। कर्मानुसार 
शुभ कार्य करने वाला शद्र भी बुरे कमे करने वाले ब्राह्मण से श्रेष्ठ 
बताया गया है | यह महाभारत में सी मिल जाता है । पाश्वे और 
महावीर के अनुयायियों में थोड़ा भेद बना रहा था । (अध्याय २२) 
इसमें ( २२ अध्याय ) कृष्ण की कथा भी है-- 
.. श३ 
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शौय्यपुर में दो सशक्त राजकुमार थे। एक था वसुदेव, उसके 
दो स्त्रियां थी--रोडिणी, देवकी | रोहिणी के राम ओर देवकी के 
केशव नामक पुत्र उससे हुए । दूसरा कुमार समुद्र विजय था, उसके 
अरिष्टनेमि नामक पुत्र उसकी स्त्री शिक से उत्पन्न हुआ था| केशव 
ने एक बलशाली राजा की पुत्री राजीमती को अरिष्टनेमि के लिये 
मांगा, और वद्द मिल गई। अरिष्टनेसि बड़े वेभव से अपनी वधू को 
क्ेने चला | किन्तु रास्ते में उसने पिंजड़ों में, कठघरों में कटे पशु 
देखे | पूछने पर पता चला कि वे उसके विवाह में बलि दिये जाने 
के लिये लाये गए हैं। बह विचलित हो गया ओर उसने भिक्ष 
बनाने का विचार किया | राजीमती को यह सुनकर बड़ा दुःख 
हुआ और अन्त में वह भी साधुनी बन गई । एक दिन घोर वषो में 
वह एक गुफा में, भ्रमण करते समय, घुस गई। भींग गई थी अतः 
कपड़े सुखाने को उसने डाल दिये। वह समभी कि वह वहां 
श्रकेली ही थी | पर वहां साधु रथनेमि बेठा था जो अरिष्टनेमि का 
बड़ा भाई था । वह उसे नंगी देख विचलित द्वो गया। और उससे 
तृप्ति की चेष्टा करने लगा । स्त्री ने उसे डांटा और कट्दा कि दूसरे 
का थुका उसे चाटना नहीं चाहिये । वह होश में आगया और धमें 
में लग गया । । 

प्रथम से आठवीं सदी तक के जेन साहित्य को ठीक तिथियां 
निश्चित करना बड़ा कठिन रहा है, ऋष्ण संग्रदाय जेनों में बहुत 
पहले ही अंतभु क्त हो गया था और तभी से उन्होंने कृष्ण कथाएँ 
भी बनालो थीं। गंगा ओर सगर की कथा भी प्राचीन है । वासुदेव 
की अनेक कथाए' हैं| इस वीं सदी के आसपास ही पद्म चरित बना 
था जिसमें महाभारत ओर रामायण के समान रचना कर के कृष्णा 
द्रौपदी आदि सब को अपने अनुरूप श्रंतभु क्त कर लिया गया। 
पद्म 'राम! का नाम है। राम भी कटद्दा गया हैं। वाल्मीकि को भू'ठा 
कह कर राय की कथा का जेन पथ्योय लिखा गया है । 

महावीर के पट्ट शिष्य का नाम गोयम ( गोतम ) था। 
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पह्मपुराण या चरित की कथा में यह उल्लेख भी ।हैं-- राजा 
श्रेणिक विम्बिसार मगध में राजपुर में रहता था। कुण्ड ग्राम्य में 
राजकुमार सिद्धाथे और त्रिसला के जिन मद्दावोर ने जन्म लिया। 
३० वर्ष पर जिन ने ग्रहत्याग का पूरो ज्ञान प्राप्त कर लिया। विपुल् 
पवत पर महावीर के उपदेश को श्रेशिक ने भी एक बार सुना। 
उसने घर लौट कर सोचा-- यह्द केसे हो सकता है कि राक्षस 
इतने शक्तिशाली होते हुए भी बानरों से हार गये ? रावण जो श्रेष्ठ 
वंश का थः, उसने मांस केसे खाया होगा ? फिर कुम्भकरणों, रावज 
का भाई, जब ६ महिने भर सोकर उठता था तब वह कई द्वाथी 
खाता था, फिर सो जाता था । यह केसे हो सकता है ? इन्द्र त्रिभु- 
बनपति है, तो वह लंका में बन्दी केसे हो गया? यह रामायण 
कथाए' भकूठ द्वी होंगी । 

श्रेशिक गोयम के पास पद्म ( राम ) की असली कथा सुनने 
गया । जिसमें कूठ नहीं हो | गोयम मद्दावीर द्वारा बताई कथा 
सुनाने बेठता है। पुराणों की भांति पहले सृष्टिकम है, फिर ऋषभ 
का इतिट्टास है, जो प्रथम तीथेकछुर है; जो कृतथुग में था, जब कि 
त्रिवर्णे ही था--क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र । श्रथोत्‌ ब्राह्मण नहीं था। 

विद्याधर देवताओं के से लोग थे--उपदेवता। वे जादू जानते 
थे, मायावी थे, ब्राक्षणों, चंद्रवंश, इच्चाकुबंश के जन्म की कथा बता 
कर दूसरे तीथेकुर की कथा । 

वानर जाति किव्किन्धापुर नामक नगर में एक द्वीप पर रहती 
थी। यह वानर विद्याधर थे । यह नाम इनका इसलिये पड़ा था कि 
इनके द्वार, कंडों आदि पर वानर चिन्द्द अंकित था। इन्द्र, ज्ञोक- 
पाल, सोम, वरुण, कुबेर, यम, असुर, यक्षों के उल्लेख के वर्णन हैं । 
वेश्रव॒ण कुबेर नहीं हैं। उसके और रावण तथा रावण की भगिनी 
चंद्रमुखा और उसके भाई भानुकर्ण और विभीषण के जन्म का 
बृतान्त है। रावण तथा उसके भाई तप कर के बड़ी शक्ति प्राप्त कर 
तेते हैं। रावण शासित राक्षस, मांस भक्ती, मनुष्य भक्ती नह? हैं, 
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पर हैं वे भी विद्याधरों में से हो । रावण की माता रावण के गले 
में एक ऐसा रत्न बांधती है कि उसके मुख की नौ प्रतिच्छाए' उसमें 
बिम्बित होती हैं, अतः वह “द्शमुख” कहलाता है। रावण वीर है, 
पराक्रमी है। यह रावण जेन है। जेन धमें की धामिक पीठकाओं 
ओर ती्थों का उद्धार कर के जेन मत प्रतिष्ठापित करता है । 

पशु बलि का प्रारम्भ केसे हुआ ? एक ब्राह्मण के एक पुत्र था-- 
पर्वत; एक शिष्य था नारद । पर्वत पापी था। वह राक्षस बनकर 
पेदा हुआ ( दूसरे जन्म में ) ओर ब्राह्मण का छझवेश धारण करके 
उसने पशुबल्ि प्रचलित की । नारद जेन था। उसने कहा--पशुबल्लि 
का अथे है-- शरीरस्थ पशुओं की बलि देना, जेसे वासना; क्रोध, 
इत्यादि । उसका फल निवोाण है । ट्विसक नरक जाते हैं । 

रावण ओर इन्द्र में युद्ध हुआ । इन्द्र हार गया। लंका में पकड़ 
कर लाया गया, पर छोड़ दिया गया। इन्द्र के हारने का कारण था 
कि उसने पहले अवतार में एक भिक्षु को तंग किया था। इन्द्र अपने 
पुत्र को सिद्दासन देकर जेन साधू हो गया और निवांण प्राप्त कर 
गया । रावण मेरु पवत पर अनन्तवीय्य की स्तुति सुनाता है। 
इसको सुनकर हनुमन्त जैन हो गया। हनुमान कई बार रावण के 
लिये, मित्र बनकर, दूसरों से लड़ा द्ै, रावण के पन्ष में है! रावण 
के द्वारा इनुमन्त को १००० पत्नियां मिल्ञती हैं । बलदेव और बासु- 
देव, जिन हैं, लोकशासक हैं । जनक और दशरथ का वन दै और 
रामकथा प्रारंभ होती हैं। मूल कथा वाल्मीकि जेसी है, परन्तु 
विस्तार से देखने पर उसमें कई भेद हो जाते हैं । 

इसमें ब्राह्मण धर्म नहीं, हर जगद्ट जेन धम है। दशरथ का 
बड़ा भाई अनन्तरथ जेन साधू हो जाता है। राम और दशरथ 
जिनों की पूजा करते हैं । 

सीता प्रथ्वी पुत्री नहीं है, जनक की ओरस पुत्री है। अद्ध बबेरों 
को दराने में पक्म ( राम ) ने जनक की मदद की हैं अतः जनक ने 
सीता उसे ब्याइ दी है। धनुष विद्याधर लाते हैं जो चाहते हैं कि 
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सीता का चंद्रगति विद्याधर राजकुमार से परिणम कर दिया जाये। 
राम धनुष भ्कुका देते हैं । 

दशरथ साधू बनना चाहते हैं, राम पर भार छोड़ना चाहते 
हैं। भरत भी साधू होना चाहते हैं। लौकिक केकेयी और पद्म 
( राम ) आग्रह करते हैं कि वे राज्य संभालें। परन्तु भरत जेन 
श्रमण युति के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि राम के लौटने पर बे 
संसार भोग त्याग करेंगे | बे बड़ी पवित्रता से जेन ग्रहस्थ की भाँति 
भोगद्वीन जीवन बिताते हैं। सीता हरण, रावण-राम-युद्ध, सीता 
त्याग सब के बाद राम को निवोण हो जाता है । 

स्वयम्भू रामायण के तुलनात्मक अध्ययन के लिये यह महत्त्ब- 
पूर्ण है । राक्षसों को अच्छा बताने का प्रयत्न किया है। रामायण 
बहुत परवर्त्ती ( शुगकाललीन ) रचना है । हो सकता है कि जन- 
समाज में ब्राह्मण दृष्टिकोण के अतिरिक्त भी रामाख्यान पर 
अपनी अलग परम्पराए' रही होंगी, जो जेनों में प्रगट हुई हैं। 
ऊपर वानरों के वर्णन से प्रगट होता हैं कि वह जाति टॉटम थी । 
यह जेन परम्परा भी बहुत परवर्त्ती है ओर जेन धर्म से रंग गई हैं। 

१० वीं या १२ वीं शती में श्रीचन्द्र ने अपभ्रश में कथाकोद 
लिखा था । १०६२ ई० में जिनेश्वर ने कथानक कोश लिखा श्रा। 
राजशेखर ने १४ वीं शदी में अंतर्केथा संग्रह लिखा था। १४४८ ई० 
में सोमचन्द्र ने कथधा--महो दि संग्रह किया था, जिसमें संस्कृत 
प्रकृत कविताएं हैं। जेनों की नाट्य साहित्य, स्तोत्र, काव्य साहित्य 
में अपार देन है। वे महान लेखक हुए हैं । 

वर्धमान द्वाभिशिका में महाबीर के साथ हिंदू देवताओं का 
भी उल्लेख हुआ है। वद्द तीनों लोकों का स्वामी है। वह शिव है, 
बुद्ध है, आदि है, हृषीकेश, विष्णु, जगन्नाथ, विष्णु उसी के नाम हैं, 
पर त्रिशूल, धनुष बाण, चक्र, सिंह, वृषभ, ओर गंगशीशत्व होना 
उसके साथ नहीं है, न लक्ष्मी उसके पास है। कल्याण मंदिर स्तोत्र 
से; कथा है, कि सिद्धसेन दिवाकर कवि ने शिव लिंग को मद्दाकाल 
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मन्दिर उज्जेन में बीच में से फाड़ दिया था और उस लिंग मैं से 
पाश्वेनाथ की मूर्ति निकल पड़ी थी । 

इस प्रकार के पुराण वाद की पहले ही हम व्याख्या कर चुके 
हैं। यह सब पुरानी परम्पराओं के लिये तुलनात्मक रूप से अध्य- 
बन के योग्य हैं । परन्तु यह निस्संदेह ठीक है कि प्राचीनता की 
ओर अधिक उन्मुख ब्राह्मण पुराण हैं जो इस प्रकार के बौद्ध और 
जैन पुराणों से अधिक प्राचीन हैं । अनेक जातियों के विश्वार्सों के 
कारण तथा उनकी अंतभु क्ति से और विभिन्न संप्रदायों के इोने के 
कारण, ब्राह्मणों का कोई विशेष संप्रदाय न होने के कारण, उनकी 
कथाओं में ऐतिहासिक कलक भी सहज प्राप्त होती है । प्राचीन को 
उनमें पुराने जमाने के दृष्टिकोश से द्वी लिख लिया गया है परवर्त्ती 
विवेचन या सुधारवाद का उन पर कम प्रभाव पड़ा है । 

चमत्का रवाद युग के बंधन का पय्योय था जो सब द्वी संञ्दायों 
में पाया जाता हैं, अतः इम किसी एक को इसके लिए दोष नहीं दे 
सकते । 

हम अपने सामाजिक विकास के इन दो रूपों को देखकर अब 
ब्राह्मण पुराणों की ओर दृष्टिपात करते हैं । 

अथवेद में दी पुराण का उल्लेख हुआ हैं। ( ७१-७-२४ अथव ) 
आाह्या्ों में भी इनका उल्लेख है ( शतपथ १३-४-३-१३ )। 

किन्तु अब वे पुराण नहीं मिलते । यह पुराण मौय्येकाल से 
इथें-काल के बीच में बने हैं | परन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
इनमें वे समस्त प्राचीन पुराण उतर नहीं आये हैं। विभिन्न सम्प्र- 
दायों ने अपने पुराण बनाये हैं। पुराने हिसाब से 'ृष्टिप्रकफरण' ही 
पुराण है। पुराण की पांच विशेषताययें हैँः-- 

१--सृष्टिविज्ञान 

 २-प्रतिसगे, लय और सृष्टि 
३--सृष्टि बंशावली 
४--मन्वंतर ब्लान 
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४--वंशानुच रित-आदि । 
पुराणों में प्राचीनकाल में भी दिव्य कथाएँ होती थीं। सूत- 
परम्परा पुराणों को सुनाया करती थी । 
विभिन्न जातियों को अंतभु क्ति के बाद विभिन्न सम्प्रदायों ने 
पुराणों को बनाया है ओर प्राचीन परम्पराए' भी उन्हीं में आत्मसात्‌ 
करली गई हैँ | तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप ब्राह्मणों ने 
अपना प्रचार भी खूब किया है | पुराण चौराहों पर सुनाये जाते 
थे। ब्राह्मणधर्म की बहुत बड़ी सफलता उसके पुराणों के प्रचार के 
कारण दी रह सकी थी। 
पुराण अठारह हैं-- 
१--त्रह्म पुराण 
२--पद्म १9 
२--विष्णु ,, 
४--शिव. » 
४--मारकेण्डेय पुराण 
६--लिंग.. ), 
७--वाराहू ,, 
८--स्कन्दू 95 
. ६-+मात्स्य ,; 
१०--कौम्से. ,, 
११--वामन  » 
१२--त्रञ्मारग्ड ,, 
१३--भागवत ,, 
१४--गारंड . ,, 
१४--ना रदीय ,, 
१६--बद्मवेवत्त ,, 
१७--अग्नि $ 
१ ८--भविष्य 9 
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इनके अतिरिक्त वायु-पुराण और देवी-भागवत पुराण भी हैं । 
इन पुराणों के अतिरिक्त निम्नलिखित उप-पराण भी है--- 
१-- सनत्कुमार ब 
२--न रसिद्द 
३--ब्रहझा रदीप 
४---शिव धमें 
४--दुवोसस 
६--कपिल 
७--मानव 
८--उषनम्‌ 
£--वारुण 
१०८--कलिका 
११--साम्ब 
१२५--नन्द के श्व र 
१३--सोर 
१४--पा राशर 
१४--आदित्य 
१६--बत्रह्मांणग्ड 
१७--माहे श्वर 
१८--भागवत 
१६---वा शिष्ठ 
२०--कौ में 
२१--भागेव 
२२--आदि 
२३--मुद्गल 
२४--कल्कि 
२४--दे वी 
२६--महासागव त 


(६ २०१ ) 


२७--बुद्ध धम्मे 

२८--परानन्द्‌ 

२६--पशुप ति । 

इनके अतिरिक्त महाभारत का खिलपवजं, हरिवंश पुराण कह- 
लाता है। हरिवंश पराण में जेन तीथेछुर अरिप्टनेमि को ऋष्ण के 

धु के रूप में प्रस्तुत किया गया द्वै। जेनों का भी एक हरिवंश- 

पराण दै । 
7 इतने पराणों के विषय में संक्षेप में क्या कहा जा सकता है 
क्योंकि ये एक सम्प्रदाय के नहीं हैं। यह ब्राह्मणधमं के विकास ओर 
अन्त भुक्ति की विराद व्यापकता के प्रतीक हैं | 

इनमें किसी में शिव, किसी में विष्णु और किसी में देवी को 
सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया है । इनमें शेव-पराण सब से अधिक हैं। 
सौर संप्रदाय का भी इनमें मिलन है | 

इनमें निम्नलिखित बातें हैं--- 

१--अवता रवाद्‌ 

२--सष्टिक्रम 

३--प्राचीन भारतीय गाथायें 

४--ब्राह्मण प्रशस्ति 

४--वरणो श्रम व्यवस्था 

६--राजवंशों की तालिकाएं 

७--विभिन्न देवता माहात्म्य 

८--उद्धिष्ट देवताओं को महानतम बनाने का प्रयत्न, इत्यादि | 

सूत्रकाल में पराण थे, उनका उल्लेख निश्चित है । 

पुराण प्राचीन थे अवश्य परन्तु उनका श्रस्तुत रूप सामन्तीय 
८8-भूमि पर लिखा गया दै | पुराण भी एक समय में नहीं बने हैं । 
के भी धीरे-धीरे बने हैं | पराणों के विषय में, उनके चमत्कार सब 
ही जानते हैं। आगम (शेष ) और संहिता ( बेध्णव ) ग्रन्थ भी 
इसी युग में बने हैं। तंत्र (शाक्त ) इस युग में बन चुके थे, तभी 
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चखनका प्रभाव इतना प्रचण्ड होकर हष के समय से ही पड़ना प्रारंभ 
हो गया था। तंत्र वाद में भी बने रहे थे और अंग्रेजों के आने तक 
बने हैं। पराणों में हमें उस युग का ब्राह्मण विश्वास प्रगद होता 
है। पराणों का अन्त समाज्ञ को घोर चमत्कार विश्वासी और 
रूढ़िवादी बनाकर समाप्त हुआ | विभिन्न जातियों के आगमन से 
जो ब्राह्मण लड़खड़ा उठा था, उसने उन पर प्रभाव डालने को 
पराणों का प्रभाव बढ़ाया था । अपना काम धमेशास्त्र करते थे 
बाकी पराण | समाज जड़ हो गया था । 

भागवत पराण में अवश्य ब्राह्मणवाद ने भक्ति की आड़ में 
सच को रियायतें दी हैं, परन्तु पराणों में अतीत का घोर 

ह्ृ्ददै। 

मौय्ये चन्द्रगुप्त भी पहले से हृषबधेन तक निरंतर धमशास्त्र 
पर पुस्तकें लिखी जाती रहीं । इनका क्रम रुका नहीं, परन्तु इस 
युग में इनका संपादन हुआ ओर योरुप में ये स्मृतियां प्रस्तुत की 
गई, जिससे समाज का विनयमन उस समय हुआ। स्मृतियों ने 
समाज को बाँधने की चेष्टा की । 

मनु, कामन्दक, काष्णोजित, कायश्प, कुणिक, रुथुमि, 
कौण्डिन्य, गोभिक्, घटकपर, चाज्नुष, चाणक्य, चारायण, जनमेजय 
जमदग्नि, जाबाल, जातूकण्यं, जेमिनि, देवरात, दे पायन, नारद, 
नारायण, प्रचेतम्‌, प्रजापति, पेज्नय, पेतीनसि, बादरायण, बृह 
त्योनक, गगें, गाग्ये, याश्ववल्क्य, हारीत, वृहद्धो रीवू, छृदनन्‍्मनु बृह- 
स्पति, भागुर, भारुचि, भ्रगु, रेभ्य, वाधूल, वामदेव, विशाजाक्ष, 
विष्णु, वृद्ध कात्यायन, बृद्धगगें, वृद्धगाग्यं, वृद्ध गौतम, वृद्धचाणक्य, 
बुद्ध नारदीय, वृद्ध पाराशर, वृद्ध प्रचेतस, वृद्ध वृहर्पति, वृद्ध बोौधा- 
यन, पृद्ध मनु, वृद्ध याज्ञवल्‍्कय, वृद्ध वसिष्ठ, वृद्ध विष्णु, वृद्ध व्यास, 
वृद्ध शट्ड- वृद्ध शातातप, बृद्धात्रि, इद्ध ह्वारीत, वृद्ध श्मनक, वृद्धाक्षिरम, 
चुद्धापस्तम्ब, बेखानस, वेयाप्रपाद, व्याघकण्ठ, व्यास, शालंकायन, 
शाट्यायन, शाकटायन, शुक्राचाय्य, शुनःशेप, ओऔशीनस, आंगिरस, 
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यम, संबते, शट्छ, लिखित, दत्त, गौतम आदि का नाम इस युग का 
प्रतीत द्वोता है। 

स्मृतियाँ लिखने का क्रम बुद्ध से पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था । 
परन्तु जो स्मृतियाँ अब भ्राप्त ्वोती हैं, वे श्रपने प्रस्तुत रूप में बुद्ध 
के समकालीन या परवर्त्ती हैं ।जिन नामों में वृद्ध लगा है वे प्राचीन 
नाम हैं, अथोत्‌ इन नामों के बाद में भी व्यक्ति हुए थे, जिनको 
प्राचीनों से अलग करके स्मृति में रखने के लिए यह वर्गकरण 
फिया गया था। 

स्मृतियों में मुखयतया समाज की व्यवस्था का नियमन है । 
किन्तु स्मृतियों के नियमन को देखने के पहले हमें सामंतोीय समाज 
के नये जागरण को देखना आवश्यक है, जिसका प्रतीक बन कर 
वाल्मीकि रामायण उपस्थित है। इसका अध्ययन इसलिये अधिक 
आवश्यक है कि रामायण सामन्तकाल के प्रारम्भ में विकास- 
शीलता का चिन्ह बन कर आई है ओर मध्ययुग के द्वास के समय 
रामायण ( राम चरित मानस ) एक दूसरा द्वी रूप धारण करके 
उपस्थित हुई है | बाल्मीकि रामायण का यह समय शुगकालीन 
माना जाता है | 

रामायण एक महान्‌ ग्रन्थ है। राम-कथा ऐतिहासिक रूप से 
कुछ भी रही हो, परन्तु उसका भ्रस्तुत स्वरूप अपनी एक सामा- 
जिकता लिये हुए है ! 

रामायण का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

नारद से वाल्मीकि, ऐसे पुरुष के बारे में पूछते हैँ--जो भू लोक 
में गुणवान्‌ वीय्यंवान्‌, धमंज्ञ, वृत्तोपकार स्मरण रखने वाला, 
साम्यवादी दृड़श्नत, लोकाचार तत्पर, सर्वेप्राशिद्ितकारी, विद्वान, 
सामथ्यवान्‌, रूपवान, भ्रन्तःकरण वश मैं रखने वाला, ईष्योरहित, 
कान्तिमान्‌ हो | जो शुद्ध ोने पर देवताओं के हृदय को डरादे । 
. नारद ने कहा :--ऐसा व्यक्ति इद्वाकु श का राम है। वह 
मन को जीतने वाला हैं, जितेन्द्रिय है, आजानचाहु, वृषभस्कन्ध, 
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कम्बुपीव, महाहनु, प्रशस्तवक्ष दै। उसका धनुष बहुत बड़ा है। धमे 

जानता है, स्वधर्म, वजन और जीव रक्षक है। वेद, वेदाद्व, 
धनुर्वेद ओर सवशास्त्र ज्ञाता है । सब उसे प्यार करते हैँ | स्वभाव 
का वह अच्छा है, चतुर है, सज्नन सदा उसकी सेवा किया करते 
हैं। पराक्रम में वह विष्णु के समान है, क्षमा में भूमि, क्रोध में 
कालागिनि, सॉन्द्य्य में चन्द्रमा, दान में कुबर और सत्य में धर्म के 
समान दै | ( आदि कार्ड १ सगे ) 

रांम बबर दास प्रथा के युग में हुए थे, जिस जगह वे हुए थे 
वहां कालान्तर में ब्राह्मण वाद के विरोधी क्षत्रिय गंणों का अधि- 
कार हो गया था| जहां मिथिला में उनका विवाह हुआ था, वहाँ 
विदेह गण था । बौद्ध परम्परा कद्ठती है कि तब इच्चाकुओं में भाई 
बहथ्टिन का व्याह होता था। परन्तु सामन्‍तकाल के इस युग में वे 
आदशे पुरुष हैं। सीता आदशे नारी है। वाल्मीकि भगवान का 
पता नहीं पूछते, आदशे पुरुष को खोजते हैँ। क्‍यों? महाभारत, 
अ्रारएयक, उपनिषद्‌ और वेद में आदश पुरुष की यह खोज क्‍यों 
नहीं हुईं थी ? ऋष्ण और युधिष्ठटिर के होते हुए सामन्तीय व्यवस्था 
एक नया आदशे क्‍यों बनाना चाहती है ? क्‍यों वह महाभारत के 
इन आदश पुरुषों से संतुष्ट नह्टी है ? नये मानव की आवश्यकता है, 
जो पुरुष द्वे, वह राम है और उसे लोकनायक के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । रामचरित को द्टी कमबेशी से जेन साहित्य में भी 
रखा गया है । लोकनायकत्व उन्हें वहाँ भी दिया गया है। जेनों 
अथोत्‌ जेन पौरोहित्य ने भी अपने दृष्टिकोण से सामन्‍्तीय ठयवस्था 
के लिये एक पुरुष उपस्थित करने की चेष्टा की थी। किन्तु युधिष्ठिर 
की सदेह स्व यात्रा, कृष्ण की राजनीतिक चतुरता, जेनराय की 
अदिसात्मक त्याग पद्धति, कोई भी राम के उस महान सामंतीय 
रूप के सामने नहीं ठह_दर सकी, जो व्यवस्था ने रक्तक का पर्याय 
था । उसने दोनों पक्षों को देखा था | दलितों का उत्थान भी, और 
बंणें व्यवस्था की रक्ञा भी | उसमें भाग्य की विपत्तियाँ भी थीं, किंतु 
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थी पुरुष की अदम्य चुनौती भी । इस नये रूप में पति, पत्नी, पिता, 
पत्र, माता, सेवक, गुरू सब की आदशं व्याख्या की गई थी, जो 
समाज के तत्कालीन विचारों की स्व श्रेष्ठ अभिव्यक्ति बन कर 
उपस्थित हुई । 

वाल्मीकि रामायण का सबसे बड़ा महत्त्व है कि यह सामंतीय 
काल की सर्वश्रष्ठ रचना, धम से प्रेरित नहीं, यह करुणा से प्रेरित 
है। मानों महाभारत युग के दुःख दुःख को रामायण के पोरूस ने 
ही बाहर फेंक दिया है । 

पस्तक के आरंभ में ही आगे की कथा को वाल्मीकि जान लेते 
हैं, यह पसरतक को वंदनीय बनवाने के लिए जोड़ा गया है ताकि 
जनता उसे केवल काव्य कह कर न छोड़ दे । 

वाल्मीकि रामायण का पराना नाम “पौलरत्य वध! है। ( आ० 
का० ४ स० ) इसको गाते हुए लवकुश नामक राजपत्र राम की 
सभा में पहुँचे । वाल्मीकि ने यह ग्रंथ तब बनाया था जब रामचंद्र 
राज्यसिहासन पर बेठ चुके थे ( आ० का० ४ स० १--२ ) 

अयोध्या का वशन अभूतपूर्व है । उसके पहले ब्राह्मण साहित्य 
में ऐसे नगर का वर्णन नहीं मिलता । मिलता भी कहाँ से ? पहले 
ऐसे नगर थे ही नहीं । महानगरों का विकास होने ही से नदी 
तटों पर व्यापार का संतुलन बदला था। ओर इस व्यापार के 
संतुलन के बदलने से समाज में दो परिवत्त न हुए थे। वेश्य का 
व्यापार बढ़ा था | उसे दिन रात खाना खिल्लाकर ज्यादा खर्च कर 
के दास पालने में फायदा नहीं था, ठेके पर मजदूरी देकर काम 
कराना ज्यादा लाभदायक था । तभी उसने ढील दी, दास, भ्रेणियों 
( गिल्डों ) का कम कर बना | ब्राह्मण की अवस्था आर्थिक रूप से 
महाभारत युग के बाद समाज में अब काफी पतली द्वो गई थी। 
दास प्रथा केवल ज्ञत्रिय के लिए लाभदायक थी, परन्तु वह उसे बद- 
लते युग में नहीं रख सका । व्यापार बढ़ा | महानगर बने । समस्त 
महाभारत में राम की अयोध्या जेसा सुन्दर मद्दानगर नहीं है। 


( २०६ ) 


तभी कवि कहता है, ( पांच सगे )--सरयू नदी के किनारे, धन- 

धान्य से भरपूर, दिन दिन श्रवृद्धमान कोसल प्रदेश है। उसमें मनु 
की बनाई अयोध्या नगरी है| उसकी लम्बाई १२ योजन ओर 
चौड़ाई ३२ योजन है। एक योजन चार कोस लम्बा होता है। अथोत्‌ 
कवि के अनुसार लम्बाई में अयोध्या ६६ मील और २४ मील चोड़ाई 
में फेली हुईं है । उसके विशाल राजपथ और चारों ओर के विराद 
द्वार सुन्दरता से विनिर्मित हैं। उसमें सुन्दर उपवन है । वहाँ 
सड़कों पर खूब छिड़काव होता रहता है। देश को समृद्ध करने 
बाले दशरथ राजा ने उस नगरी को, इन्द्र की अमरावती की भांति 

सलाया। वह द्वारों, बंदनवारों से सुशोमभित थी | उसके परय सुस- 
ह्नित थे वहाँ सब प्रकार की कलें ओर अस्त्र शस्त्र उपस्थित रहते 

ये। वहाँ सब प्रकार के शिल्पकार मौजूद थे। सूत ओर मागध वहाँ 
रहते थे । वह नगरी ऊँची-नीची अटारियों और ध्वजाओं से 
शोभित थी । वहाँ शतध्नियाँ । ( आग फेंकने के यन्त्र ) चढ़ी रइती 
थीं।नक्तेकियों की कमी न थी। अगाध खाई चारों ओर घिरी 

रहती थी । शत्रु डरते थे। नगरी घोड़े, ऊंट आदि पशुओं से घिरी 
हुई थी । सामन्‍त और राजा कर लिये हुए उपस्थित रहते थे। वहाँ 

श्रनेक देशों के व्यापारी आते थे | उसमें सत खण्डे घर थे, रत्न- 
जदित पवेताकार श्रटारियाँ थीं। उसके घर अत्यन्त दृढ़ ओर सम- 
भूमि पर बने हुए थे | मीठा जल, बजती ढोलकें, नगाड़े, रदज्न, 
बीणा, उसके गुण थे । वहाँ महारथी, अग्निहोत्री, वेद्सत्सज्ञ के पारं- 
गत पर्डित, दाता, ओर महर्षि निवास करते थे । 

नगर वर्णोन के उपरान्त राजा ओर मंत्रियों का उल्लेख ह। 

(६ सा० ७ स० ) दशरथ रक्षक राजा थे। उनके नगर में धममोत्मा, 

क्षोभरदित, संतोषी और सत्यवादी लोग थे। कोई निधन नहीं था, 

सब के घर ही गाय, घोड़े, धनधान्य से पूणं थे। कामी, ऋृपण, 

ट्विसक, मूर्ख, नास्तिक कोई न था। सब स्वधमेनिरत थे। कोई ऐसा 
न था जो कानों में कुग्डल, माथे पर मुकुठ, गले में माला धारण न॒ 


( २०७ ) 


करता दह्ो। मलिनता नहीं थी, गंध सेवन होता था, भ्रच्छे पदाये 
सब खाते थे । कोई ऐसा न था जिसके गले और द्ाार्थों में सोने का 
गहना न हो, जिसने अग्नि में यज्ञ न किया हो | ब्राह्मण बुरे दान 
नहीं लेते थे । वहां निन्दक, मूठ, षडद्न वेद हीन, दीन, त्रत-रहित, 
उन्मत्त, पीड़ित कोई नहीं था। सब श्रीमान सुन्दर थे। राजभक्त थे। 
ओर चारों वरण वहाँ थे, अथोत्‌ शूद्र भी श्रीमान्‌ थे। देवताओं और 
अतिथियों का सत्कार होता था। पुत्र वाले पौत्र और पौत्र वाले 
प्रपौत्र वाले द्लोते थे | ज्षत्रिय वहाँ ब्राह्मणों के सेवक होते थे, बेश्य 
क्षत्रियों के अनुगामी थे ओर शूद्र तीनों वर्णों की सेवा फरते थे । 
हाथी, घोड़ों, योद्धाओं से वद्द नगरी भरी थी । 

यह ब्राह्मण का समाज स्वप्न था। 

दशरथ के आठ मन्‍्त्री थे-- ध्रृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्र- 
वद्ध न, अकोप, धर्मेपाल, और सुमन्‍्त | वसिष्ठ और वामदेव ऋषि 
विशेष याज्ञिक थे | सुयक्ष, जाबालि, काश्यप, गौतम, मार्कण्डेय, 
कात्यायन, बत्रद्माषि वहीं राजा के मन्त्री थे। ब्राक्षण ने निरंकुश सामंत 
की जगह यह सुमतिमय कल्पना की थी । 

भूठ वष्दों कोई नहीं बोलता था| 

दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया । 

१४ वें सगे में भूखों को देने के लिए यज्ञ में अन्न की ढेरियाँ 
लगने लगीं । समभ में नहीं आता जब सब धनधान्य परिपूर्ण थे, 
तब वहाँ भूखे कहाँ से आ गये । ३०० पशुओं की बलि दी गई । 
गरीब ब्राक्षणों को भी राजा ने दान दिया। श्रथवे वेद के मन्‍्त्रों से 
यज्ञ पूर्ण हुआ | 

के क्त बणन में एक नयी कल्पना है, एक नये समाज का 
रूप है ? 

यही राम जब पेदा हुए तो, सुख हुआ और वे ब्राह्मण के साथ 
राक्षस वध करने को निकले | नतीजे में परशुराम से धनुष यश्ष में 
विवाद हो गया । यहाँ ज्षात्रधर्म करने वाले ब्राह्मण के ऊपर ज्ञत्रिय 


( रनण्थय ) 


की सादर विजय दिखलाई गई है। इसमें तुलसी की भाँति परशुराम 
की निनन्‍्दा नहीं की गई है। वस्तुतः वाल्मीकि में क्षत्रिय ब्राह्मण 
मिलन है । तुलसी में गिरे हुए त्राह्मण॒त्व के प्रति रोष भी है । 

वाल्मीक रामायण के विषय में बहुत लोगों को संदेह दै। 
विटंर नित्स की राय में, क्योंकि इसमें राम को भगवान नहीं माना 
गया है, और जो ऐसे भाग हैं वे क्षेपक हैं, इसलिए इसे महाभारत 
से पुराना माना जा सकता है। परन्तु चमत्कारों के दृष्टिकोण से 
महाभारत की रामकथा में चमत्कार कम दे, वाल्मीकि राम कथा 
में वे अधिक हैं। यह रामायण को परवर्ती प्रमाणित करता है । 
रहा राम का इश्वरक्त्त | रामायण में वह कम दै। आदिकाण्ड में 
वाल्मीकि अपने लिये 'में लिखता हूँ” नहीं लिखता। “वाल्मीकि 
लिखता है! ऐसा प्रयोग है, अथोंत्‌ यह किसी और का लिखा हुआ 
भाग है। निश्चय परवर्त्ती है। तब रास का परुषार्थी रूप ही मुख्य 
हुआ। तो क्‍या वह परवर्ती हो सकता है ? अवश्य हो सकता है। 
बेद, उपनिषद, आरणयक के बाद महाभारत में हासकालीन 
समाज का चित्र है, ग्राम सभ्यता का वशांन विशेष है। देववाद का 
प्रभुत्व है, धरम व्याख्या में अस्थिरता है, स्त्री धर्म भी डाँवाडोल है, 
कमेंवाद ही मुख्य है। रामायण में सामन्‍्तीय विकास का चिन्ह है। 
समाज हासकालीन नहीं है, नगर सभ्यता का उदय दै, देवनाद पर 
पुरुषार्थे की जय हैं, धमे की स्थिर व्याख्या है, स्त्री धर्म निश्चित दै। 
गीता के विराठ परुष में समाज का नाश ही नाश है। बद्ध चितन 
में दुःख ही दुःख है। रामायण में वर व्यवस्था का नया रूप है | 
सुदृढ़ है । हम केसे मान लें कि विकास की दृष्टि से आगे होनी 
वाली चीज़ पीछे की मान लीजाये ? पहले रामायण का नाम 'पौतल- 
स्यवध' था। यह प्रगट करता है कि राम कथा पहले भी थी, 
उसका धीरे-धीरे यह स्वरूप नियत हुआ 

महाभारत में दुख है, देव है, अपना बस कुछ भी नहीं चल्लता, 
ओर मनुष्य समाज की विषमता को दूर करने में असमथे होकर, 
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सब से उदासीन होने का यत्न कर रहा है ! रामायण में साहस 
है, पोरुष हैं, ओर समाज में रहने की प्रेरणा है | 

लक्ष्मण कहता है ( २३ सगे ) हे राम ! तुम ज्षत्रिय श्रेष्ठ और 
समथ होने पर भी असमर्थ की तरह अशक्त और दीन होकर देव 
की प्रशंसा कर रहे हो | तुम वन जांना धर्म कह्ठते हो ? जिस धमें 
के द्वारा तुम्हारी बद्धि इस प्रकार की है वह धर्म भी मुझे! मान्य 
नहीं । “ऐसी धमंतत्परता भी किस काम की जो निन्दित हो । 

“ जो परुष लोक में अप्रसिद्ध है और वीयेद्दीन हैं, वही देव का 
अनुसरण करता है, और जो लोग वीर हैं, जिनका शोय्य और 
पराक्रम लोक में प्रसिद्ध है, और जो स्तुति के योग्य हैं, वे देव की 
उपासना कभी नहीं करते । जो अपने पौरुष से देव के बाँधने को 
समथे है, उस पुरुष का देव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और न 
वह कभी दुखी होता है । लोग आज देव और प्रुष का सामथ्य 
देखेंगे कि इनमें से कोन प्रबल द्वे ? देवबली है कि मनुष्य ? यह 
आज ही स्पष्ट हो जायेगा । आज मेरे पौरुष से मारे हुए देव को 
वे लोग देखेंगे जिन्होंने देव से नष्ट हुए तुम्हारे राज्याभिषेक को 
देखा है । जो देव उस उदृण्ड हाथी की तरह है जो अंकुश को नहीं 
मानता, जिसके मद बह रहा है ओर जो इतस्ततः भाग रहा है, 
ऐसे देव को में आज पौरुष से-अपने पौरुष से निवृत्त करता हूँ।.... 
मेरे बल से विरोधी लोगों के लिये देवब॒ल वेसा दुःखदायक न 
होगा जेसा कि मेरा उम्र पौरूष दुःख कारक होगा । 


युग ही परिस्थितियों और भावनाओं का निर्माण होता है। 

जिस युग में समाज गतिवद्ध द्ोता है उसमें व्यक्तिवाद अभावा- 

त्मक हो जाता है, और उसे देन्य तथा देव घेर लेते हैँ । हम यह 

भो मान लेने को तत्पर हैं कि महाभारत में द्वी अचानक यह देन्य 

दिखलाई पड़ता है, किन्तु फिर उपनिषदों में जो देववाद है वह 

किस # खला में रखा जा सकेगा। उपनिषद्‌, गीता, महाभारत, 
.. १४ 
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ओर बद्ध सब कमेंवाद में ऐसे फँसे हुए हैं कि उन्हें चारों ओर जाल 
सा दिखाई देता है । रामायण में यह बात नहीं है । 
स्‍त्री के लिए (२४ सगे ) कहा है: जीवित स्त्री के भत्तो ही 
देवता और प्रभु हैं। जो परम उत्तम स्त्री त्रत और उपवास में तत्पर 
रहती है और पति की सेवा नहीं करती वह पापियों की गति को 
प्राप्त होती है । जो देवों के नमरकार ओर पूजन से निवृत्त है, परन्तु 
केवल पति सेवा ही करती है बह उत्तम गति प्राप्त करती हैं। यही 
धमं सनातन वेद और लोक में प्रसिद्ध है । 
सीता कहती है ( २७ अध्याय ) पिता; माता, श्राता, पत्र, और 
पत्र वधू, ये सब अपने-अपने पण्यों को भोग करते और अपने-अपने 
भाग्य का भोग करते हैं । परन्तु स्त्री तो केवल पति ही के किये हुए 
कर्मों के फल्नों को भोगती है | परलोक में भी पति के अतिरिक्त 
उसका कोई भी नहीं है। 
राम का समस्त धन ब्राह्मण के लिये ही था । यह त्रिजट ब्राह्मण 
की कथा से प्रगट होता है (३२आ० ) | 
(४० अर० ) राम ने गुह से आलिगन किया। तुलसीदास ने भी 
इसे लिखा है | ऐसा से पहले ही भारत के ब्राह्मण ज्षत्रियों में इतनी 
सहिष्णुता का उल्लेख यहाँ मिलता है। लक्ष्मण ने गुह से कट्दा था 
(४१ स> ) हे धमोत्मन ! हम सब तुम्दीं से रक्षित हैं। (/२स ) 
राम लक्ष्मण ने वत्स देश में पहुँच कर चार म्ग मारे ओर खा गये | 
यहाँ अराजक देश का वणन देखना उचित है--( ६७ स० ) 
१- राष्ट्र नष्ट हो जाता है । 
२--बादल पानी नहीं बरसाते । 
३--बीज नहीं बोये जाते । 
४--पत्र पिता के वश में नहीं रहता, न रुत्री पति के वश में 
रहतो द्टे | 
४--धन हीन हो जाते हैं। 
६--असत्य व्याप जाता है। 
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७--वाटिका १, गृह २, यज्ञ ३, सत्र ४७, (१, २,) का निर्माण नहीं 
होता; (३, ४,नहीं होते । 
८--ऋत्विज को दक्षिणा नहीं मिलती । 
६--नट नत्त क सुखी नहीं रहते। उत्सव समाज नहीं होते, 
जिनसे देश वृद्धि को प्राप्त होते हैं । 
१०--दुकान दारों को डर रहता है । 
११--क था प्राण नहीं सुने जाते । 
१२--धनवान्‌ और क्षेत्र तथा गोपाल दरवाजे खुले रख कर नहीं 
सो सकते, न गहने पहन कुमारियाँ वाटिकाओं में संध्या 
समय क्रीड़ा कर सकती हैं । ' 
१३--कामी लोग सवारी में बेठ अपनी स्त्रियों को लेकर वन में 
विहार के लिये नहीं जा सकते । 
१४--हाथी राज मार्ग से नहीं चल सकते । 
१४--धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं इ्ोता , 
१६--व्यापारी विक्रय सामग्री लेकर कुशलपूर्वक मार्ग में नहीं 
चल सकते 
१७--अद्याध्यानो, जितेन्द्रिय, जहाँ सांक द्वो जाये वहीं ठहव र जाने 
वाले लोग, ( मुनि ) चल नहीं सकते । 
१८--अप्राप्य वस्तु प्राप्त नहीं होती, प्राप्त की रक्षा नहीं हो 
पाती । 
१६--वनों में शास्त्रार्थ नहीं हो सकते । 
२०--देव पूजा बन्द हो जाती है । 
२१--लोग परस्पर एक दूसरे का मछलियों की भाँति भक्षण 
करने लगते हैं। 
१२--नास्तिक बढ़ जाते हैं । 
राज्य व्यवस्था की आवश्यकता इसीलिये बहुत द्वी आवश्यक 
थी। एक प्रकार से महाभारतकार का जो समाज और राज्य 
संबंधी स्वप्न है कि ऐसा-ऐसा हो जाना चाहिये, वह्दी सब स्वप्न 
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साकार होकर रामायण में दिखाई देता है। विस्तार भय से हम 
यहाँ प्रत्येक पात्र की विशेषताओं को नहीं दे सके हैं । सामन्तीय 
व्यवस्था का प्रारंभ काल आगे बढ़ा रहा था और उसमें यह संबंध 
प्रगट हुए थे । 

किन्तु विभिन्न जातियों के आने से यह सब चल नहीं सका | 
तब स्मृतियों की आवश्यकता बढ़ी | यहाँ हम धमेशास्त्रों पर एक 
संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। 

यास्क्र से पहले ही संपक्ति विषयक अधिकारों के विषय में 
बद्दस चल पड़ी थी कि ( निरूक्त ३, 2, ४ ) लड़की को धन मिले या 
नहीं, पत्रिका को क्‍या मिले क्या नहीं मिले । + गौतम, बोधायन, 
शओ्रौर आपस्तम्ब के धमंशास्त्रों का काल ६००--३०० ई० पू० हैे। 
मनु गौतम से पहले हुआ है, बोधायन ने भी कई प्राचीन आचारयों 
के नाम लिखे हैं । 

कोटिल्य का अथेशास्त्र भी धमंशास्त्रों में ही गिना जाता है। 
(३, २० ) कौटिल्य ने लिखा है जो देवताओं के आदर में बौद्ध 
( शाक्य ) आजीवक, या शुूद्र साधु को खाने को निमन्त्रित करता 
है, उस पर १०० पण जुमोना करना चाहिए । मनु ओर कोटठिल्य >< 
में मतभेद है-- 

१--कौटिल्य ब्राह्मणों में भी नियोग की व्यवस्था देता दै। 

२--मनु ने इसे इस युग में ठीक नहीं माना । 

३--मनु के अनुसार शूद्रों के गर्भ से उत्पन्न त्रिवर्णों की संतान 
को संपत्ति के अधिकार नहीं हैं, परन्तु कोदिल्य के अनुसार अन्य 
सन्‍तान के न होने पर कुछ भाग प्राप्त करने का उनको 
अ्रधिकार है । 
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४-मनु माता और दादी को अधिकार दिलाता है, फोटिल्य 
नहीं | 

यह पितृ सत्ताक व्यवस्था का सामन्तीय संस्करण है जिसमें स्त्री 
के संपत्ति के अधिकार बढ़ते हैं | ( मनु परवर्त्ती हैं ) 

४--मनु विधवा विवाह के विरुद्ध है, कौटिल्य विधवा विवाह 
के पक्त में है | वे स्त्रियां जिनका पति चला गया है, थे पुनर्विवाह 
कर सकती हैं। दुश्चरित्र स्त्री को उसे छोड़ देने का अधिकार है । 
ये स्त्री के कुछ बढ़ते हुए अधिकारों के प्रतीक हें । 

६--मनु ब्राह्मण के शूद्रों से विवाह का उल्लेख कर के, उसकी 

न्दा करता है, कोटिल्य नहीं करता। द | 

इन तथ्यों में गड़बड़ी न हो इसलिए स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि आजकल जो मनुस्मति प्राप्त है वह कौटिल्य के अथशास्त्र के 
बाद का संस्करण है | अतः कोटिल्य में जो सामन्तीय व्यवस्था फे 
उदय के समय में स्त्री के बढ़ते हुए अधिकार हैं, मनु में परवर्त्ती 
वर्णन है, जिसमें समाज को अधिक बाँधने की चेष्टा की गई है । 

७--कौटिल्य में तीन विद्याओं को जानना चाहिये। त्रयी, 
बश्त्तो, दस्डनीति । 

८--मनु में चार विद्याओं का उल्लेख है । 

समाज विकास तो करता है किन्तु उसके शोषण के पहलू बदल 
जाते हैं । जब हम दास-प्रथा का नाश बचे हैं तो हमारा तात्पये 
है--दास-प्रथा उत्पादन के साधन के रूप में नहीं रही थी। घरेलू 
दास-प्रथा फिर भी बच रही थी, किन्तु वह भर क्रय विक्रय के 
सामान की तरह थी । ब्राक्षण ने प्रगति की थी कि जाने या अन- 
जाने या अपने स्वार्थ के हित उसने समाज की विभिन्न ज्ञातियों 
(7४००७) से अन्तभु क्ति स्थापित करली थी । इसका मतलब यह नहीं 
हैं कि वह इसमें प्रसन्न था। उसके अपने दृष्टिकोण से तो यह सब 
समाज नियमन का ह्वास था | बह अपने श्रधिकारों की तुलना में 
इसे कलियुग कहता था। गयणों में क्षत्रियों का आधिपत्य था, वहाँ 
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ब्राह्मण को वे सहूलियरतें प्राप्त न थीं। अतः वह राज्यतंत्र का पक्त- 
पाती था | वह शूद्र को अपने मन से अधिकार देना नहीं चाहता 
था। जो अधिकार उसे देने पड़े थे, वह युग का दबाव था * लोग 
क्षत्रिय वर्गों और वैश्य वर्गों के बौद्ध संप्रदाय और जन संप्रदाय 
जैसे ब्राह्मण विरोधी कार्यों को देखकर आवश्यकता से अधिक 
प्रसन्न हो उठते हैं ! वैश्य विद्रोह अवश्य दासों की मुक्ति का आर्थिक 
आधार भ्रस्तुत कर सका था । परन्तु वह शूद्रों फे लिये मुक्तिकर 
प्रमाणित नहीं हुआ। जन संप्रदाय ने चातुवेश्य को सबसे पहले 
स्वीकार कर लिया था। 

बोद्ध संप्रदाय अथीत्‌ क्षत्रिय पुरोहित वर्ग ने राजा का आश्रय 
क्षेकर त्राह्मण पुरोहित वर्ग से टक्कर ली थी । कितु क्षत्रिय पौरोहित्य 
गणों का पक्षपाती था जो दास प्रथा पर ही निर्मित थे। बुद्ध ने 
(विचार की समता प्रचलन पद्धति! को समाज पर लागू न किया 
था । अतः बौद्ध चितन को समाज के सामंतीय ढाँचे में आजाने 
पर विकास करना पड़ा और मदह्ाायान इसी का पय्योय था। भिक्चु 
संघ की बात जाने दें, वेसे समाज में बौद्ध गृहस्थ भी चातुबेण्य 
बाले समाज का ही अंग था । शुद्र को बौद्ध संप्रदाय ने भी कोई 
लाभ नहीं दिया | 

एतिहासश्व महाभारत में द्वी शुद्रों के प्रति कुछ रियायतें देखते 
हैं ओर कोटिल्य तक वे प्राप्त होती हैं | इसमें कुछ आंश्चय नहीं 
होना चाहिये । बुद्ध के पहले और मददाभारत युद्ध के बीच का 
विशाल समय-भाग ही इसका कारण हैं। क्‍योंकि उस समय में 
धीरे-धीरे समाज का विकास हुआ है। और अचानक क्रान्ति से 
नहीं हुआ, इसलिये कद्दींकट्ठी ऐसी रियायतें मिल जाना नितांत 
स्वाभाविक हैं | क्‍योंकि जब काम धीरे-धीरे होता है तो न जाने 
कितनी उलभने' पेदा होती रहती हैं । 

भारतीय इतिद्वास के पूर्व सध्यकात्न ( ३०० है? पू०-६०० ई० ) 
को पृष्ठभूमि में त्राझण ने भारत की असंख्य जातियों को चातुवेस्य 
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के आधार पर अपने साथ मिलाया था । क्षत्रिय और वेश्य यद्यपि 
इस चातुवेर्ये में थे, परन्तु अपने पौरोहित्य स्वतन्त्र बनाने में लगे 
हुए थे। ब्राह्मण ने इसीलिए जनमेजय के बाद से ही कलि का आग- 
मन कहा है । कलि का आगमन जब जनमेजय के बाद कहा है तो 
इसका अथे यह नहीं कि जनमेजय की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने जान 
लिया कि अब कल्रि प्रारंभ हो गया दे । कलि का अथ है धरम नाश । 
धमनाश का ब्राह्मण के अनुसार अथ द्वे कि उसके अधिकारों को 
विशेष सत्ताओं का नाश | वह तो समाज में अपने विरुद्ध उठते हुए 
तूफानों को देखकर द्वाह्यकार करता हुआ, चतुराई स्रे उन उनको 
अधिकार दे देकर अपनी रक्षा के लिये नियुक्त करता गया, या कहें 
उन उनसे गठ बंधन करता गया, उनसे अपनी शर्तें देकर उनकी. 
शर्तों को कबूज़ करता गया, जो गणों, क्षत्रियों, बेश्यों के विद्रोह के 
विरुद्ध थे । तभी उसने कलि कहा था । 

हम देख चुके हैं कि मगध का विशाल्न साम्राज्य उच्चर्णों की 
फूट पर श॒द्रों ने बनाया था ( नन्‍्द वंश ) | 

अब भारतीय इतिहास के पू्व मध्यकाक्ष में उसके कल्लि की 
भावना और भी फूट पड़ी थी । एक ओर क्षत्रिय ओर वेश्य पोरो 
हित्य था, दूसरी ओर विदेशी आक्रान्ता नये-नये :समाजों के 
विश्वास लेकर आ गये थे। अपनी रक्षा के लिये ब्राह्मण ने उन सब 
को स्वीकार तो कर लिया परन्तु समाज का नियमन वह पहले से 
भिन्न रूप से करना चाहता था । अपनी रक्षा के लिये उसने इस 
युग में, शुग और काण्वायन बनकर शस्त्र तक फिर से उठाये थे 
जो उपनिषद्‌ काल में नीचे धर दिये थे । इस युग में उसने कल्ि 
बज्य कट्ट कर कई पुरानी बातों को छोड़ दिया। याद रखना 
चाहिये कि इस युग के अन्त में उत्तर में विभिन्न नई जातियों ने 
अधिकार कर लिया था। दक्षिण का व्यापार दूसरे ही ह्वाथों में 
समुद्र में चला गया था। वे सब विभिन्न धर्मी थे। अ्रतः व्यापार 
द्वाथ से निकल जाने पर ब्राह्मण ने समुद्र यात्रा, लंबी यात्रा भी 
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स्याग देने की आज्ञा दी थी । ब्राह्मण ने यदि इस युग से पहले अंत- 
भुक्ति के बल पर अपने को जीवित रखा था; तो इस युग में राष्ट्री 
यता के नाम पर, विदेशी आक्रांताओं से युद्ध करने के नाम पर वह 
बचा रहा था । परन्तु इस युग के बाद जब आक्रांता नहीं रहे, तब 
निम्न जातियां सिर उठाने लगीं। उस समय के लिए ही उसने 
समाज में कलिवज्य कट्ट कर कठोर नियम अपनी रक्षा बनाये। 

जब हम कहते हैं कि इतिहास में ब्राह्मण के हाथ से प्रगति हुई 
ओर बोद्ध वह नहीं कर सके तो हमारा तात्पय्य यह नहीं समझ 
लेना चाहिये कि समाज में शोषण नहीं रहा । वह तो आज तक 
तक है, हाँ शोषण के रूप बदल गये । पहले की तुलना में वह फम 
हो गया | यदि हम आज की अवस्था से उस युग की तुलना करेंगे 
तब तो हमें लगेगा कि तब कुछ भी नहीं हुआ | परन्तु इतिहास में 
इमें एक युग को प्रगति के जाँचने को, उसके पहले का युग देखना 
होगा, न कि आज के युग से उसकी तुलना की जा सकेगी । इसी 
इृष्टिकोश से समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है । 

लोगों को यह श्रम होता हैँ कि बौद्ध ही वज्यानी ओर सहज- 
यानी बने, ओर जेन ही ब्राह्मण विरोधी थे, तो क्‍यों न इन्हें बणो- 
श्रम विरोधी माना जाये, क्योंकि चातुबंण्य तो प्रतिक्रियावादी था। 
यह सोचना भूल है कि चातुबंण्य सदेव ही बुरा था । बुद्ध ने केवल 
ब्राह्यण का विरोध किया था | यह विरोध उनके व्यवहार में भी 
था। बाकी विरोध जो अन्य जातियों के विभेदीकरण 'के प्रति बुद्ध 
में प्रगट होता है वह व्यवद्दार का नहीं, चिन्तन मात्र का था। यहाँ 
असली वश विरोधी का पता बताने के पूव यह स्पष्ट करना आव- 
श्यक हे कि वर्ण व्यवस्था ने रूप बदला था। महाभारत तक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र एक आय्ये समूह थे। पइले तीन 
आराय्य थे, बाको पराजित और वर्णुसंकर श्रार्य्येतर या आय्य 
अनाय्य थे | परन्तु बुद्ध के समय में समस्त नाग आदि विभिन्न 
लातियां भी बरण व्यवस्था में श्रंतभु क्त हो चुकी थीं। अतः समाज का 
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यह नया रूप था, जिसे इतिहासज्ञ नहीं समभते। अब यहां वणोश्रम 
के मूल विरोधी शेवों का उल्लेख आवश्यक है | जहां कि बौद्ध और 
जैन संप्रदाय आर्य्यों के उच्च वर्णों के पाररपरिक संघष की सत्ता के 
लिये होड़ की, कहानी है, शैब संप्रदायों का विद्रोह मूल रूप से 
रहा है। ब्राह्मण वर्ण सदा से ही शेवों से अंतभुक्ति करता चला 
आया है, और जो ब्राह्मण के साथ जातियां मिज्ञती गई हैं वे चातु- 
बेण्य को स्वीकार करती गई हैं, परन्तु वे अवेदिक शेव जिन्होंने 
कभी भी ब्राह्मण वण के सामने सिर नहीं कुकाया वे अपना संघणषे 
निरन्तर चलाते हो रहे । उनका उदय सदेव ऐसी उथल्न-पुथल के 
समय होता था जब देश में शान्ति हो अथात्‌ कोई आक्रांता विशेष 
नहीं हो । आक्रांता के समय ब्राह्मण आगे आता था क्योंकि उसका 
दृष्टिकोण एक तो राष्ट्रीय था, दूसरे ज्ञत्रिय से वह ही संबंध 
स्थापित करने में समरथे था, जिससे दोनों मिलकर बाहरी शत्रु से 
लड़ते थे। परन्तु जब ऐसी अवस्था नहीं रहती थी तब अवेदिक शेव 
संप्रदाय उठ खड़े होते थे । 

इस युग के अन्त में वे भी उठे और बत्राक्ण को उनके भय से 
समाज को ओर भी कठिन बंधनों में बांधना पड़ा । इस समय तक 
श्रथोत्‌ ३०० ई० पू० से ६०० ३० तक, याने ६०० बरस में सामन्त- 
बाद अब जजेर हो चला था वह अब स्वयं बोर हो गया था। 
व्यापार के जो रूप उसके हाथ में थे, वे अब विदेशियों के हाथ में 
चले गये थे | भारत अब फिर खेती और स्थानीय कारोगरी पर ही 
जीवित रह गया था| कलिवज्य इसलिये भी अधिक आवश्यक थे। 

इस फलिवण्य भावना ने समाज की गतिशीलता को छीन 
लिया । ब्राह्मणकृत जातिव्यवस्था फे इन बंधनों, छुआछुत, और 
खानपान को तुरंत शूद्रों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसा 
का दिन बाद किया जब इस्लाम श्राया था। इसे हम यहां नहीं 

खेंगे। 
ब्राक्षणवाद भले ही इतिहास के हाथ में खेलता रहा हो, कितु 
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उसने बबर दास प्रथा वाले समाज पर सामंतीय विजय के प्रगति 
शीज्ष रूप को स्वयं नहीं पहचाना था, क्‍योंकि उसने अपने 
बरणण या वर्ग स्त्रा्थ को ही समभने की दृष्टि पाई थी। समाज की 
व्यवस्था के रूप को समभने में असमर्थंता का द्वी नाम देव था। 
उस अपने प्राचीन अधिकार द्वी याद थे और हृदय अतीत को 
अधिक से अधिक सुनहला समझ कर उसी में रमता था। पू'जी- 
बाद का उदय जिस प्रकार ब्राह्मणवाद पर जबहंस्त प्रहार था और 
ब्राह्मणों में दयानन्द के रूप में जेसे उसके अनुसार अपना रूप बदला 
था, परन्तु अपने उस स्वरूप परिवत्त न को उसने अपने अधिकारों 
का सवनाश समभा था, वेसे ह्वी सामंतकाल के प्रारंभ में भी हुआ 
साम्यताद का वह इसी से विरोधी द्वै कि उसमें उसके समस्त अवबि- 
कार निमू ल नष्ठ हो जायेंगे, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग रखते 
हैं । आत्मा की समानता की भावना सामन्तीय उदय के समय की 
नयी भावना थी जिसे ब्राह्मण ने रवीकार किया था। पृ'जीवाद के 
उदय के समय उसने लोक व्यवद्दार की बहुत सी समानताओं को 
स्वीकार कर लिया और अब वह उसी के अनुरूप अपना विकास 
कर सका है । 

यहां प्रगति और प्रतिक्रिया का यह इन्द्र स्पष्ट हो जाता है । 
धमंशास्त्रों के नियम उसकी प्रति-क्रिया के प्रतीक बन कर दिन पर 
दिन रूढ़ि ग्रस्त होते गये । कलिवज्यं यह कद्दे गये +-- 

१--ज्येष्ठांश वजित हो गया। 

२--देवर से नियोग । 

३--औरस और दक्तक के अतिरिक्त सन्‍्तान । को गोद लेना । 

४--विधवाओं का पुनविवाह । 

४--अनन्‍्तजोतीय विवाह | 
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+ धममंशास्त्र का इतिहास ( अंगरेज्जी ) पी० बी० काशे, वॉ ३, 
श्रृ० ६३० से । 
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६--सगोत्र ओर सपिर्ड विवाह | 

७--आततायी रूप में युद्धरत्त ब्राह्मण का बध वर्जित हो गया । 

८“-तीन दिन के भूखे ब्राह्मण को भी शुद्रान्त लेना । 

६--समुद्र यात्री ब्राह्मण का प्रायश्चित कर लेने पर भी समाज 
में स्वीकार कर लेना | वायु पुराण के अनुसार भारतवर्ष में नो 
द्वीप हैं । प्रत्येक समुद्र से एक दूसरे से अजल्ञग किया हुआ है। 
जम्बू द्वीप ( भारत ) नवां द्वीप है । अन्य आठ हैं-- इन्द्र, कसेरु, 
ताम्रपर्णी, गभस्तिमत्‌, नाग, सौम्य, गंधवं, वारुण ( बोनियो ? )। 
पौराणिक भूगोल में भारतवर्ष में आधुनिक कहलान वाला भारत 
ओर वृहत्तर भारत भी माना गया है। शुद्रों को समुद्र यात्रा करने 
में कोई बाधा नहीं है | परन्तु शुद्रों ने भी कालान्तर में इसे अपने 
लिये स्वीकार कर लिया | अपने को ऊँचा उठाने को शूद्र सदा उच्च- 
वर्णों के व्यवद्दारों की नकल करते रहे हैं । जेसे आज भी वे बढ़ई 
जो ब्राह्मण बनते हैं, जनेऊ पहन कर प्रसन्‍न होते हैँ और ब्राह्मण से 
भी अधिक जनेऊ के प्रति भक्ति रखते हैं । 

१०-लम्बे सत्र ( यज्ञ ) वर्जित हैं। प्रगट होता दै कि वेदिक 
कमेकाण्ड का विरोध बहुत हो गया था । 

११--पानी का पात्र ले जाना । पहले लकड़ी या मिट्टो का पात्र 
पानी भर कर प्रत्येक स्नातक शौच के लिये लेकर जाता था, या 
किसी से उठवा कर ले जाता था, चाहे दूसरे के घर जाये, या ग्राम 
बाहर । यह प्रथा भी छूट गई । 

१२--मद्ायात्रा पर जाना निषिद्ध हो गया। यह यात्रा थी 
अन्त में मनुष्य को आत्महत्या करने का अधिकार--इतना चले कि 
गिर कर मर जाये । बुढ़ापे में ही प्रचलित थी । अब वजित हो गई। 

१३--गोसव यश्ञ में गाय की बलि | 

१४--सोत्रामणि में मदिरा पान 

१४५--अग्निद्दोत्रावशी में एक द्वी पात्र और चमस को सब 
आह्णणों का बार-बार चाटना । 
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१६---वानप्रस्थाश्रम निषिद्ध । 

१७--ब्राह्मणों के लिये मृत्यु प्रायश्चित वर्जित । 

४८--वर, अतिथि, और पितरों के लिये बेदिक मन्त्रोच्चार करके 
पशुबलि | भवभूति ने उत्तर रामचरित्‌ में स्वागत में कटे वत्स की 
बात लेकर ऋषियों का मज़ाक भी बनाया है। 

१६--असमान वा को स्त्री से संभोग करने वाले से संबंध 
रखने को वजजित माना गया | 

२०--निम्न जाति के व्यक्ति से संभोग करने वाली माता को 
छोड़ना ठीक बताया गया । याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि ऐसी माता 
मासिक धम को प्राप्त हो जाये तो उसका पाप निकल जाता है | पर 
यदि वह गर्भवती दो जाये तो यह त्याज्य है । ऐसी स्त्री फिर उद्च- 
बगे के संभोग के योग्य नद्दीं रह जाती । इस विषय पर विभिन्न 
मत हैं । 

२१--गो, ब्राह्मण, आबाल स्त्री वृद्ध के लिये वह आत्म बलिदान 
निषिद्ध है, जो रवर्ग की आशा में किया जाता है । 

२२--फूठन खाना। पहले मधुपक में फ!ठन खाना चलता था। 
अब रुक गया । 

२३--ब्राह्मणों द्वारा सोम विक्रय । 

२४--शअत्यन्त दूरस्थित पवित्र तीथ स्थानों की यात्रा । 

२४--कलि में ब्राह्मणों को निधन रहने का नियम आवश्यक 
नहीं है। अथोत्‌ वे धन भी जोड़ सकते हैं। 

यह राज व्यवस्था पर प्रकाश डालता हैं, जो पहले को भांति 
ब्राह्षण का पालन आवश्यक नहीं समभती थी | 

२६--ब्राक्षणों का निरंतर यात्रा करना निषिद्ध । 

२७--बल्ञात्यार से पतिता रित्रियों से संबंध वर्जित है, चाहे स्त्री 
का अपराध हो या नहीं | कितु यदि वह रजस्वला हो जाये तो 
कोई बात नहीं । ऐसी स्त्री प्रायश्चित से भी पविन्न हो सकती है.। 
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बाद के रूप में प्रायश्चित्त इत्यादि कुछ भी उसे पवित्र नहीं कर 
सकता । 


२८--ब्राक्मणादि के घर में शूद्र रसोइया रखना वजित है । यदि 
शूद्र पर कोई जिवण का आदमी देख रेख करने को हो तो आय्ये 
के घर वह रसोइया भी रखा जा सकता है; यदि वह जब बालन 
छुए तो आचमन करे, नाखून काटे इत्यादि । पर बाद में यह सब 
वजित है | 

२६--अग्निहोत्र वर्जित है । 

३०--सन्यास वर्जित है। 

३१--अश्वमेघ, राजसुय, निरन्तर स्नातक रहना, बहुत दिन 
तक ब्रह्मचय्ये वजित है। 

२२--पशुबल्ि निषिद्ध है । 

३३--मद्यपान निषिद्ध है । 

यह कलि वर्ज्यों की सूची ११ वीं शती में संभवतः पूण हो गई 
थी । इसका प्रारम्भ छठी शी के लगभग हुआ होगा या उससे भी 
पइले से ही आरम्भ दोगया होगा। यह समय मुसलमानों के आने 
के पइले का है। भीतरी रूगड़ों, निम्न जातियों के संघर्षों से कलि- 
वज्य बने हैं। यह मध्यकाल के संधिकाल ( ६०० ई० ११०० ई० ) में 
दृढ़ हुए हैं। इस्लाम के आने के पहले द्वी भारत रूढ़िबद्ध हो गया 
था । किंतु ब्राक्षणवाद का यही एक रूप नहीं था। दक्षिण में जो 
भागवत संप्रदाय उठ खड़ा हुआ था जिसने भक्ति का र्रर गु जाया 
था उसका मूल इसी युग में है । यह त्राह्मणवाद का वह रूप है जो 
सामंतीय व्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार फिर अपना 
रूप बदल रहा था। 


इतिहास राजवंशों में ही समाप्त नहीं हो जाता । यह सब भी 
इतिहास ही है। 
बुद्ध के समकालीन युग में विभिन्न जातियां भारत में उपस्थित 
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थीं। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का कारण वर्णो"' का पारस्परिक 
विवाह माना जाता है | 

बर्ण और जाति वस्तुतः इसी समय एक मान ली गई । पहले 
बर्ण के अनुसार समाज के मोटे विभेद हुए । फिर कमोनुसार ( पेशे 
के मुताबिक ) भेद बढ़ा । अंतजातीय विवाह हुए। और विभिन्न 
जातियों ( 7४००४ ) की अंतभु क्ति से बने भेद ज्ञाति ( (४४७० ) के 
के रूप में समाज में प्रगट हो गये । मूधोव्रसिक्त, अम्बष्ठ, निषाद, 
माहिष्य, उप्र, और करण जो पहले वर्णंसंकर थे, उनका अलग 
पता नहीं चलता | वे सब विभिन्न जातियों के रूप में परिवत्तित हो 
गये हैं। »< कौटिल्य के अनुसार सिवाय चाण्डाल के सब प्रतिन्षोम 

हैं (३. ७. ) विष्णु के अनुसार वे आर्य्यो' द्वारा नि समझे 
जाते हैं। देवता के मतानुसार प्रतिल्ोम वर्णों के बाहर हैं । स्म्ृत्याथे 
सार प्ृ० १३ के अनुसार अनुलोम पुत्र ओर मूधोव्सिक्त से उत्पन्न 
संतान द्विजाति ही है । गौतम ( ४- २० ) सब प्रतिलोमों को धर्म 
हीन मानता है । 

कृष्ण वर्ण नामक भी शूद्र होते थे । उनकी स्त्रियां कृष्ण जातीया 
या कृष्णबर्णा कहलाती थीं | मेधातिथि मनु (प्ृ० ३१) पर 
लिखते हुए कहता है कि चातुवण्य के साथ ६० जातियां हैं, और 
आने कितनी उपजातियां हैं । विश्वरूप एक द्वी उपजाति के नामों के 
विभेद उनके भिन्न स्थानों में रहने के कारण मानता है । 

यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न स्थानों में एक सा द्वी वर्गी- 
करण चल पड़ा था | यह अंतभु क्ति को स्पष्ट करता है । 

शुद्र यदि सेवा से पेट पालने में असमर्थ द्वो तो वह बढ़ई हो 
सकता था, चित्रकार बन सकता था। संकट में वह ज्ञत्रिय और 
वैश्य कमे कर सकता था । शूद्र की स्थिति में उन्नति हुई थी । शुद्रों में 
अनेक उपजातियाँ थीं | बढ़ई, लुद्दार आदि अनियासित शूद्र थे। 


डील ताज भय ेण/ ड ी ववनाल ा जल लि - नल की दाल हज चना न ली तीन न न लआखन न नकल नस जकन सन लिन यिनन ले “जलन अजननननन-फनि नि न+-पननमनम+-क. 


५ वही पृ० धभे वाँ 


( ररईे ») 


चांडाल आदि निवीसित शूद्र कहलाते थे ।+ शुद्रों का दूसरा विभेद 
था, भोज्यान्न और अभोज्यान्न | पहले से ब्राक्षण खा सकता था, 
दूसरे से नहीं । द 

किन्तु यह उत्तर भारत में रद्दा, दक्षिण की परिस्थिति में भेद 
होने के कारण वहां सब शुद्र अभोज्यान्न रहे | शूद्रों से जितनी अंत- 
भुंक्ति उत्तर भारत में हुई उतनी दक्षिण में नहीं हुईं। भोज्यान्न में 
यह माने गये-- 

१--स्वदास 

२--गोपाल् 

३--नाईं 

४--परिवार मित्र 

४५--खेती का हिस्सेदार-- काम करने वाला । 

६--कहीं-कहीं कुम्हार भी गिनाया गया है । 

शूद्रों का एक और वर्गीकरण था-- सत्‌ शूद्र, ओर असत शूद्र । 

मनु ने ब्राह्मणों को भी कलि में शस्त्र उठाकर अपनी रक्षा करने 
की आज्ञा दी है।... ब्राक्षण को खेती वर्जित थी । पर अब उसमें भी 
ढील पड़ने लगी । 

किन्तु पुराणों ने और धमम शास्त्रों ने ब्राक्षण को प्रथ्वी का देवता 
बनाकर उनकी स्थिति को, उनके सामाजिक स्थान को बहुत ऊँचा 
उठाने की चेष्टा की है । जितना उसका विरोध होता था, उतना ही 
बह अपनी स्थिति के लिये लड़ता था । शूद्र को वेदाधिफार नहीं था, 
परन्तु इतिहास, पुराण सुनने का था। यह भागवत संप्रदाय की 
सहिष्णुता थी। शूद्र पृत्त थमे का अधिकारी था। श्रथोत्‌ कुआँ 
इत्यादि बनवाने का । शूद्र के हाथ से त्राह्यण का खाना नहीं खाना 
भी एक दम नहीं छूटा। वह धीरे-धीरे ही बन्द हुआ था । किन्तु शूद्र 
+ भाग १ वही ४० १२१ 
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का सम्मान पहले से बढ़ गया था। पहले वह जब चाहे मारा जा 
सकता था । अब उसे मारने पर १ साल का त्रह्मचय्य रखना पड़ता 
था, १० गायें और एक बेल दान देना पड़ता है। ( मनु ६६ ) यह 
शूद्र के बढ़ते अधिकार थे। 

कोटिल्य ( अथंशास्त्र ६, २ ) के समय में शुद्रों की सेना रखी 
जाती थी । आयुध का अधिकार मिला था | वह्‌ खान पान में 
स्वतन्त्र था । 

पहले छुआछूत इतनी नहीं थी । अपराक ने हारीत का उद्धरण 
दिया है--&% कि, द्विजाति के अंग यदि (सिर नहीं ) रंगरेज, 
नक्तेक, जूते गांठने वाले, शिकारी, मछेरे, धोबी, कसाई, नट, अभि- 
नेता जाति, तेली, फांसी देने वाले, कल्लार, ग्रामश्वान या मुर्गे से छू 
जायें तो नहाने की आवश्यकता नहीं, आचमन से ही पविच्नता प्राप्त 
हो जाती है। सात अंत्यजों का उल्लेख है, पर आचमन से ही काम 
चल्न जाता द्वै । विष्णु मन्दिर में मिलने वाले चाएडाल और पुक्कस 
का स्पशे भी अपवितन्न नहीं करता । 


इसका अथ है कि विष्णु मन्दिर में सब जा सकते थे। बाण की 
कादम्बरी में चाणडाल कन्या राजसभा में आ जाती है। प्रचलित 
रहा होगा | बाद में यह छुआछूत बढ़ी है। अन्रि के अनुसार >»< 
धार्मिक जुलूस, शादी, यज्ञ, उत्सव ओर मंदिर में कोई छुआछूत 
नहीं है| बृहस्पति का मत भी यही है। स्मृत्याथेंसार के अनुसार 
अछूत मन्दिर में जा सकते हैं। बड़े तालाब से सब जातियां पानी 
ल्लेकर पी सकती हैं, कोई रुकावट नहीं है। चाण्डाल सब धर्मों के 
बाहर था कितु विष्णु की पूजा कर सकता था। अंत्यज भी देवी 
की ओर भेरव की पूजा कर सकते थे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अछूत जातियों का रूढ़ि- 


& बहट्दी प्ृ० १७१ 
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बद्ध होना भारतीय मध्यकाल के पूवेभागे में प्रारम्भ अवश्य हुआ 
था किन्तु इन नियमों का कठोर हो जाना संधियुग की बात थी। 
इस संधियुग में हिन्दी साहित्य प्रारम्भ होता है। हिंदी साहित्य का 
प्रारंभ ही विद्रोह के स्वर में हुआ है । जेन और वज्ञयान के पर- 
वर्त्ती ज्ञोग तथा ब्राह्म॒णानुयायी नये राजपुत्र जो राजपूताने में बसे 
थे, तथा अवेदिक शेवसंप्रदायानुयायी टड्टी हिन्दी के ग्रादिकाल के 
लेखक हैं। ब्राह्मणवा द पूणंतया उसमें नहीं उतरा है तभी पहले रूप 
में हिन्दी तद्भव प्रधान है । जब वह उतरा है तो भाषा तत्सम 
प्रधान होती चली गई दै | ब्राह्मणवाद की नये रूपों में जब तुलसी 
के समय पूण प्रतिष्ठा हुई है तब विभिन्‍न बोलियों में उसने तत्सम्‌ 
प्रधानता को भरने का प्रयास किया है जो पहले इतनी जागरूकता 
से तत्सम प्रधान नहीं थीं । 

इस्लाम को यह भारत मिला था, जहां उच्च ओर निम्न वर्गों में 
पारस्परिक संघर्ष चल रहा था। 

भारतीय मध्ययुग के पू्वकाल के विषय में जो कुछ बातें कह्टनी 
रह गई हैं उन्हें हम यहां प्रस्तुत करते हैं । 

भारतीय मध्ययुग का पूवकाल अपने आरंभ ओर अन्त में 
काफी भेद रखता है ओर यह बिल्कुल स्वाभाविक हें | 

यूनानी विदेशियों का ब्राक्षणों ने बड़ा विरोध किया था और 
जनता को उनसे युद्ध करने को उकसाते थे + यूनानी जब आये थे 
तब यहाँ नागरिक सभ्यता थी । 

क्षत्रियों का बौद्ध संप्रदाय में बड़ा स्थान था। तित्तिर जातक में 


+ एरियन ४५। २१, २४ 
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जब भिकक्‍्खुओं ने बुद्ध से पूछा कि सब से. अच्छे स्थान, पानी, ओर 
भोजन का अधिकारी कौन है तो कुछ भिक्खुओं ने कट्टा--जो भिछु 
होने के पहले क्षत्रिय था उसे दी । 

यद्यपि बुद्ध ने इसका विरोध किया किन्तु बहू अधिक प्रभावित 
नहीं कर सका । बौद्ध साहित्य में वर्णों की गिनती में सदा क्षञ्रियों 
का नाम द्वी पहिले आया है, उसके बाद ब्राह्मणों का । उनकी राय 
में ब्राह्ण से क्त्िय ऊँचे हैं। दीघनिकाय ३। १ २४॥ २६॥ तथा 
निदान कथा १। ४६ | में स्पष्ट कहा है कि छज्ञियों का पद ब्राह्मण 
से ऊंचा है | ललित विस्तार (३) में कहा है कि बोधिस्वत्व सदा 
ऊँचे कुल में जन्म लेता है । वह हीन कुल जेसे रथकार, चंडाल, 
पुकक्‍क्स, आदि के यहाँ जन्म नहीं लेता । जब ब्राह्मणों का विशेष 
आदर होता है तब वह ब्राह्मण शरीर धारण करता है, जब ज्षत्नियों 
का विशेष आदर होता है तब वह ज्ञत्रिय शरीर धारण करता है। 
जेन भ्रन्थों में भद्रबाहु स्वामी के कल्पसूुञ में ब्राह्मण नीच कुल हैं । 
तीथेक्लर कभी त्राक्षण कुल में जन्म नहीं लेते । २४ वां तोथेक्ुर महा- 
बीर ज्षत्रिय था। जेनों के वसुदेव, बलदेब भी ब्राह्मण नहीं है। 
महापीर स्वामी एक ब्राह्मणी के गर्भे में आ गया । इन्द्र घबरा गया। 
कभी किसी शलाका पुरुष ने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया था। 
२४ वाँ तीथडुर क्षजिय न होकर ब्राद्ण हो, यह केसे हो सकता 
था ? अतएव इन्द्र ने महावीर को प्राक्षणी के गर्भ से ज्षत्रिया त्रिशला 
के गर्भ में पहुँचा दिया। सम्भव जातक 4। २७॥ जुण्ह जातक 
४।६६॥ जातक १। ४२५॥ ४ । ४८४ ॥ में बौद्धों ने ब्राह्मणों को ही 
चुना दे जब किसी मूखे या पाजी का वर्णन करने की जरूरत पढ़ 
गई है | बौद्ध प्रंथ तेविज्जयपुत्त के अनुसार ब्राह्मण बड़े आलसी, 
स्वार्थी, घमणडी, दे षी और कामी होते हैं। ( हिन्दुस्तान की पुरानी 
सभ्यता, बेनीप्रसाद )। 

इससे साफ हो जाता है कि जेन और बौद्ध पौरोहित्य ब्राह्मण 


( २२७ ) 


पौरोहित्य की टक्कर पर उठे थे। वर व्यवस्था को दोनों ने नहीं 
छुआ, बस क्षत्रिय लोग पौरोहित्य को तो लेना चाहते थे । 

इस प्रारंभिककाल में ब्राह्मण भी छुआछूत नहीं मानते थे | यह 
परिबत्त न प्रायः समस्त संप्रदायों में एक साथ आया था। 

गयणों में खान पान की छूत ज्यादा थी। जब कि ब्राह्मण राज्य- 
तन्त्रों में शूद्रों के हाथ से खाते थे, गणों के क्षत्ञिय नहीं खाते थे । 
पसेनदि ने जब अपने लिये शाक्य कन्या मांगी थी, ( जो विदृढभ 
की माता बनी ) तो उन शाक्यों ने आपस में सभा की! कहद्दा कि 
यह केसे ह। सकता है कि अपनी कुल्लीन कन्या बाहर दे दें ? तब 
महानाम ने कट्टा कि मेरी एक वासभखत्तिया नामक बड़ी सुन्दर 
दासी पुत्री है । उसी को ब्याह देंगे। चुनांचे पसेनदि के आदमी 
आये । क्षत्रिय महानाम ने लड़की पेश की और जब सब खाने बेठे 
तो बढ़ी चतुराई से लड़की के उस भोजन को छूने के पहले ही, एक 
कौर खा लिया और फिर उसके साथ न खाया, यद्यपि वह उसी: 
को लड़की थी, परन्तु दासी पुत्री जो थी | बुद्ध की समकाल्लीन कथा 
है। बुद्ध इन्हीं कुलीन ज्षज्रियों में उठते-बेठते थे और संभवतः इन्हीं 
को इस कुज्ञ जड़ता का उन्होंने दबी जबान से ब्िरोध भी किया 
था। स्पष्ट हो जाता हैं कि क्षत्नियों टो वास्तविक स्थिति क्‍या थी | 
जातक ( ५ । ११६-२० ) में सवाल उठा है, क्षणिय की वह संतान 
जो नीच वश से जन्‍्मी है वह क्षणिय मानी जाय या नहीं ? पितृ 
सत्ताक व्यवस्था के अनुसार तो है, परन्तु व्यवद्यार के लिये मह्दा- 
नाम की कथा देखनी चाहिये। दीघनिकाय ३ अम्बसुत्त में जाति से 
निकाले हुए क्षतश्िय भी इतने ऊँचे बताए गये हैं कि थे भी ब्राह्मण 
कन्या से विवाह करने योग्य हैं| बुद्ध घोष (धम्मपद टीका १७४।१॥) 
के अनुसार एफ ब्राभझणण गौतम बुद्ध से अपनी लड़की ब्याह देना 
चाहता था । 

इस समय जब कि भारत में बडद्शेनों का पूर्ण विकास हुआआा 
था । ब्राह्मण समाज के अमेक मतस्थिर हुए थे। इसमें इश्वर क 


( रशं८ ) 


मानने वाले भी ये और न मानने वाले भी थे । वैशेषिक 
ओर पू्वेमीमांसा में ईश्वर को स्थान नहीं था । सांख्य, वेदांत, योग 
में ईश्वर का स्थान था। आस्तिक का अथ था, वेद में विश्वास 
करना । यहाँ हम दाशेनिक रूपों पर विवेचन नहीं करेंगे। यहाँ 
इम राजनेतिक रूपों को ही देखेंगे । 

सश्वकिर जातक में क्षत्रिय ब्राह्मण तथा अन्य लोग मिल कर 
एक राजा को निकाल कर एक ब्राह्मण का राज्याभिषेक करते हैं । 
( ३। ५१३॥ ) ब्राह्मण भूस्वामी थे, सोदागर थे ( १। ३२६॥ तथा ३े। 
२६२ || ४ । २७६ ॥ ) ब्राह्मण मछुए थे, तीरंदाज भी थे । खेती करते 
थे।( २।२०० ॥ ४५। १२७ ॥ २। १६४ ॥ ) बोद्धों के अनुसार क्षत्रिय 
राजा ब्राह्मण पुरोहित के पुत्र को नीच कहता दै। ( जातक ५॥ 
२४७ | ) द 

सन्‍यास और संसार त्याग का पथ सामंतीय त्राद्षण छोड़ रहा 
था किन्तु बौद्ध और जेन उसे अपना रहे थे। हमने देखा है कि 
वानप्रस्थ और सन्‍्यास दोनों को ही धमेशा्रों में त्यागने की सलाइ 
या आज्ञा दी गई है। वानप्रस्थ ओर अन्य आश्रमों में बौद्ध और 
जैन सन्‍्यासियों ने काफो गड़बड़ डालदी थी । 

स्त्री की निंदा का मूल आर्यतर जातियों के चिंतन में है परंतु 
वह बौद्धों और जेनों ने बहुत बढ़ायी। शतपथ ब्राह्मण ४ २, १, १० 
में ली को पुरुष का आधा माना गया है। वह मनुष्य ही पूर्ण नहीं 
है जिसका विवाह नहीं हुआ है । विवाह से ही वह स्वर्ग जाने का 
अधिकारी होता है । 

मद्दाभारत में योग संप्रदाय के प्रभाव से खत्री निदा प्रारंभ होती 
है। किन्तु जेनों ओर बोदों में वह अति को पहुँच जाती है। साम॑- 
तीय व्यवस्था रत्री को नये अधिकार देती है! पातिब्रततो आवश्यक 
है, परन्तु उसका समाज में गौरब बढ़ता हैं । उसके साथ हुए 
अन्याय के द्वी लिये तो परवर्त्ती कालिदास महाभारत की शकुन्तल्ा 
से अपनी शकुन्तला का यह भेद प्रस्तुत करता है कि पहली राज्य 


( शर६ ) 


के लिये दुष्यन्त से ब्याह करती है, दूसरी प्रेम के लिये । कालिदास 
की सामंतीय स्त्री शकुन्तला अपने लिये अबला' शब्द नहीं सुनना 
चाहती । भबभूति की करुणा शताब्दियों से सीता के अधिकारों के 
लिये पुकार रह्दी है। स्वयं वाल्मीकि की सीता कण्टकार्कीण मारे 
पर चलने के लिये दुदंसननीय चरणों को उठाती है ओर साइस 
को प्रतिमा बनकर खड़ी होती है। ब्राक्षण साहित्य में ही स्त्रियों 
का जो भी गौरव है वह प्राप्त द्ोता है, बाकी साहित्यों में स्त्री को 
योनि! ह्वी समका गया है, यह भी इन संम्प्रदायों की असाम- 
जिकता थी। हे 

कालांतर में जब गोरख ने स्त्री का विरोध किया था तब वह 
योनिवाद” के अत्यंत प्रचलित स्वरूप के विरुद्ध विद्रोह था, अतः 
उसकी तुलना इन लोगों से नहीं की जा सकती | स्वयं बुद्ध स्त्रियों 
को भिज्ुणी बनाने को उद्यत नहीं थे। आनंद के कद्दने से ही 
तैयार हुए थे । कट्टा जाता है कि जब भिक्ुणियाँ संघ में आने 
लगीं तब बुद्ध ने कद्टा था--अब भिकछुसंघ की आयु पहले से कम 
हो गई हे । 

उस समय नागों का बसाया ( संभवतः ) तक्षशिल्षा था जहाँ 
विश्वविद्यालय था । वहाँ ब्राह्मण, बौद्ध ओर जेन सब पढ़ते थे । वहाँ 
शुल्क देकर पढ़ने वाले आचरिय भाग!' देने वाले और धम्मन्तेवा- 
सिक ( मुफ़्त पढ़ने वाले ) होते थे। 

उद्योग और व्यापार की बहुत उन्नति हो गई थी । सूती, रेशमी 
ऊनी, कपड़े, जूते, छाते, सुगंधियाँ, सोना चाँदी मणियों के 
आभूषण तरह-तरह के तेल, गाड़ी, रथ, तीर, कमान, तलवार 
इत्या।द खूब बनते थे। अनाज फल, फूल, वनस्पति, मांस मदिरा 
का खूब व्यापार दह्ोता था। नदियों और सड़कों से व्यापार बढ़ 

हा था। तज्षशिला होकर एक मार्ग मध्य और परिचम एशिया को 

जाता था। दक्षिण के बन्दगाह पूर्व में बमों, स्याम, और चीन से 
शोर परशिचम में मिस्र और पश्चिम एशिया से व्यापार करते ये। 


£ २३० ) 


ईसा से ४०० ई० पूृ० के लगभग एक भारतीय जहाज तृफान में 
जमेनी और इक्लेंड के बीच व्यापार करते समय फँस गया था। 
( हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० ४८७ ) 

शासन ज्षत्रियों के हाथ में था। जनता अत्याचारी राजा को 
पलटने की ताकत रखती थी। दक्षिण में मलयागिर के कवि तिरू, 
बवल्लुबर ने अपना मुप्पाल या कुरन्न रचा को बहुत मान्य हुआ। 
बह ग्रंथ अपने राज प्रबन्ध में कोटिल्य से बहुत मिलता है। ( वही 
प० ३६२ ) इससे भ्रगट होता है कि दक्षिण में भी यइ व्यवस्था उसी 
समय पहुँच चुकी थी | दक्षिण के आल्ववार आन्दोलन ने, भागवत 
संप्रदाय के पुनरुत्जीवन ने, ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान से बने हिंदी 
साहित्य पर सीधा प्रभाव डाला है। दक्षिण का व्यापार से गहरा 
संबंध था | पहली इंसवी शताब्दी में अफ्रीका के किनारे एक दापू 
में भारतियों ने अपना उपनिवेश बसाया था । पश्चिमी देशों में 
हिंद के मसाले, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मलमल, हाथी-दाँत, कछुए 
की पीठ, मिट्टी के बत्तेन, मोती, हीरा, जवाहिर, चमड़ा, दवा 
बगेहरा ऊाते थे 

चोल प्रदेश में काबेरी पदनम्‌ तोंडी ओर पुहार बड़े केन्द्र थे । 
बंगाल की खड़ी के बंदरगाहों में चीन और पूर्वीद्वीप समूह से 
व्यापार होता था | 

रस संप्रदाय का भरत से उदय माना जाता है। भरत ईसा 
से पुराना है । रस संप्रदाय साधारणीकरण पर निभेर है।यह 
साधारणीकरण कला ओर साहित्य को जनता के पास ले आता 
है।यह सामंतीय समाज के प्रारंभ के विकास का परिणाम था । 
किन्तु जब सामंतीय व्यवस्था हासकालीन हो गई, तब कला भी 
द्रबारी होती चली गई। और रस संप्रदाय के विरोधी तक्त्ब उठ 
खड़े होने लगे । इसी युग में यह कार्य हुआ । अलंकारादि, ध्वनि- 
शास्त्र, इसी युग में प्रारंभ हो गये | सामंतीय युग के उत्तर काल में 


( १५३१ ) 


जगन्नाथ तक तो यह जडठिलता पूण हो चुकी थी | दरडी के समय 
से ही साहित्य को जनता से दूर करने का यत्न किया जाने लगा 
साहित्य को उच्च घर्गों ने ज्यो-ज्यों जठिल किया, त्यों-त्योँ जनता 
की भाषा, हिंदी का आदि रूप आगे बढ़ता गया ओर उसमें 
साहित्य बनने लगा और बढ़ता गया । हिंदी के विकास को जानने 
के लिये, संस्कृत साहित्य के इन दरबारी स्कूलों को जानना आव- 
श्यक है, क्योंकि इन्हीं के विरुद्ध वस्तुतः हिंदी का विकास हुआ हैं । 
कालांतर में अवश्य यह दरबारी साहित्य हिन्दी पर भी छागया 
हैं ओर सफलता से अपना प्रभुत्व जमा सका है । 

विदेशियों के आक्रमण से बचाने वाला सामंत ही होता था | 
उसकी आवश्यकता इसीसिये थी । इसलिये उसे धीरे-धीरे देवत्व 
दिया गया द्वे। अधिकांश स्मतियों शक्रोर पुराणों में केवल राजा 
ओर देवताओं के कार्यों की समता का ही उल्लेख और वर्णेन 
किया गया है | महाभारत ( १२, ६७, ४० ) नारद स्मति ( १७, २६) 
शुक्र नीति ( पृष्ठ ७३ ) और मत्य ( आअ० २२, ६ ) माकंर्डेय ( २७, 
२१० ) अग्नि (२२५, १६ ) पदूम ( सष्टि ३०, ४४) ओर वृहद्धम 
( उत्तरखंड ३, ८) पुराणों में बताया गया है कि राजा अपने तेज 
से दुष्ठों को भस्म कर देता है अतः वह अग्नि के समान है, वह 
अपने चरों द्वारा सब कुछ देख लेता दै अतः सूय के तुल्य हैं, बह 
अपराधियों को उचित दण्ड देता हैं अतः यम के समान है, ओर 
योग्य व्यक्तियों को प्रचुर पुरस्‍कार देता है श्रतः वह कुबेर के तुल्य 
है। अस्तु; अधिकॉश ग्रन्थ कार राजा और देवताओं के विभिन्न 
कार्यों की समता पर ही जोर देते हैं। वे अनेक बार राजा के 
कार्यों की देवताओं के कार्यों से तुलना करते हैँ पर यह नहीं कहते 
कि राजा स्वयं देवता है।इस प्रकार हिन्दू प्रन्थकारों ने राजपद्‌ 
को देवो बताया है, न कि किसी राजव्यक्ति को । (प्राचीन भारतीय 
शासन पद्धति, अल्तेकर, संवत्‌ २००४, प्रयाग, प्‌० ४८, ४६ ) 


( रश२ ) 


हम ऊपर कद आये हैं कि सेठ समूह के लिये जेन संप्रदाय 
अधिक हितकर हुआ था। बौद्ध संप्रदाय में क्षत्रियस्वार्थे ह्वी अधिक 
था। जेन संप्रदायानुयायी सेठों ने ही दास प्रथा को ढोला कर 
दिया था । जेनों ने सामंतीय ढाँचे को बहुत जल्दी अपनाया था 
जिसमें राजा का शासन द्वो; क्‍योंकि गणों के पारस्परिक रक्तगर्ते 
ओर युद्धों से व्यापार को हानि होती दै। आचारंग सूत्र ( २, ३, १५ 
१०१ ) कहता है-- 

अरायणि वा गणरायणि वा जुवरायणि वा, 
दोरज्जणि वा वेरज्जणि वा विरुद्धर्जणि वा । 

अथोत्‌ जेन साधु ऐसे देश में न जायें जहाँ राजा न हो, या 
जहाँ युवराज का राज्य हो, या जहाँ हू राज्य हों, या जहाँ गण- 
राज्य हो | 

प्रस्तुत उदारण अल्तेकर के प्रृ० ६८ से इमने लिया है।यह 
इमारे तथ्य को बिल्कुल द्वी साफ कर देता है और सामंतीय 
व्यवस्था से जेनों की इस अनुकूलता में ही उनके भारत में जीवित 
रहने का रहस्य भी प्रगट हो जाता है। क्षत्रिय पोरोहित्य श्रथोत्‌ 
बौद्ध चिन्तन को इसे स्वीकार करने में बड़ा कष्ट हुआ था | जब 
वे महायान बनकर बदले थे तब हड्डी उन्होंने ब्राक्षण व्यवस्था की 
नकल प्रारंभ की थी । 

यूनानी लेखकों ने लिखा हद कि न्यासा के नगर राज्य में उच्च 
बे तंत्र प्रचलित था । ( वह्दी प्‌ृ० ६६ ) 

वसस्‍्तुतः यह उच्च वर्गीय गण तंत्र थे, जिनमें जनता की शक्ति 
का प्रश्न ही नहीं उठता था। इनके चुनाव भी उच्च वर्ग दी करते 
थे। राज्य तंत्र में इसकी तुलना में अधिक स्वतंत्रता थी। जनता 
सीधे द्वी राज्य से संबंधित हुआ करती थी। योधयों में शासन सूत्र 
४००० व्यक्तियों की परिषद्‌ के हाथ में था, जिनमें से श्रत्येक के 
लिये राज्य को एक हाथी देना जरूरी था। ( वही प्रू० ७१ ) भ्रथोत्‌ 


( रहे 2) , 


केवल धनी ही परिषद्‌ के सदस्य हो सकते थे। जनसाधारण का 
राज्य के शासन में कोई हाथ नहीं था।' शाक्यों और कोलियों 
के राज्य में भी यद्दी स्थिति थी। समस्त जनता के जीवन से घनिष्ट 
सम्बन्ध रखने वाले संधिविग्रइ जेसे महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय भी 
थोड़े से शाक्य ओर कोलिय राजाओं अ्थात्‌ सरदारों के हाथ में 
था। साधारण किसान ओर मजदूरों का काम केवल अधिकारी 
वें के निश्चय को मानना ओर पूरा करना था | (९ पृ० 
७१, बह्ढी ) 

'बेशाली का लिच्छुविगण था। उसमें शासन वर्ग में ७७०७ 
आदमी थे । पर वे सब क्षत्रिय थे। वे 'राजा' कहलाते थे । शवर 
स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रिय और 'राजा! पय्योयवाची शब्द हैं। 
उत्तरी पूर्वी भारत के प्रायः सभी गणराज्यों में शासन मण्डल 
के सभासदों को राजा की पदवी देने की प्रथा थी |” ( बही प्र० 
७२ ) मेगास्थनीज के समय तक इन गणों में भी दास प्रथा प्रायः 
समाप्त द्वो चुकी थी । उसके समाप्त दोने का समय महद्दाभारत युद्ध 
से बुद्धकाल तक दहै। चन्द्रगुप्त मोय तक दास उत्पादन के साधन 
नहीं, वरन्‌ घरेलू दास के रूप में रह गये थे । इन गयणों में रक्तगर्व 
के सद्दारे ज्त्रिय किसी प्रकार अपने को संभाले हुए थे । 

'ऐतिहासिक काल में भारत के उत्तरी पश्चिमी ओर उत्तरी 
पूर्वी भूभागों में गणतंत्र राज्य कायम थे। पर दक्षिण में किसी 
गणतंत्र राज्य का पता नहीं चलता, यद्यपि उत्तर भारत की अपेक्षा 
वहाँ ( दक्षिण में ) स्थानीय शासन में जनता का द्वाथ कट्टीं अधिक 
था|? ( बह्दी ० ७४ ) 

ववेदिककाल में नृपतंत्र ही सबंत्र प्रचलित था। इस काल में 
आये नये-नये प्रदेश पदाक्रांत कर रद्दे थे, इसक्षिये उनको एकमुखी 
नेठृत्व की बड़ो आवश्यकता थी। मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि 
४ थी शताब्दी ई० पृ० में भारत में एक परंपरा प्रचक्षित थी जिसके 


( एर१४ ) 


अनुसार प्रजातंत्र का विकास राजतंत्र के बाद मानां जाताथा। 
पुराणों में बुद्ध के पूत की जो/राजवंशाबली हैं उनसे प्रगट होता है 
कि ६ठी शताब्दी के मद्र, कुर पांचाल, शिवि और बिदेश 
गयातंत्र पहले नपतन्त्र ही थे । ( बह्ठी० ए० ७३ ) 

यह स्पष्ट कर देता दै कि गणव्यवस्था ज्ञत्रियों की ब्राक्षणों के 
विरुद्ध उठती हुई प्रतिक्रिया थी । 


४०० ई० पू० से ४०० ई० तक पंजाब और सिंध में गण रहे । 
समुद्रग॒ुप्त ने इन्हें समाप्त ही कर दिया था | हमारा यह तात्पये 
नहीं कि गणराज्य वीर नहीं थे, परन्तु उनका नपतंत्र का सा राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण नहीं था। वे वबर व्यवस्था के प्रतोक थे और जातियों 
की अन्तभु क्ति के विरुद्ध थे। लिच्छवि आदि गणों में 'शासक वरें 
के अतिरिक्त साधारण प्रजा में कृषक, भतक, दास, कारीगर आदि 
सम्मिलित थे जो बहुसंख्यक होने पर भी सत्ता हीन रहते थे ( वह्ढी 
पृ० ७६ ) संभवतः ग्रामपंचायतों में सब को शासनाधिकार मिलता 
था। नपतंत्रों में नगर परिषद्‌ में साधारण वर्ग के व्यापारियों 
कारीगरों और किसानों का भी प्रतिनिधित्व रहता हीगा, ऐसा 
ज्वगता है| परवर््ती योधेयों में सेनापतिषद्‌ आनुवंशिक हो गया 
था ( प्ू० ८९ वही ) यह नपतन्त्र का प्रभाव हैं। यह चोथीसदी 
गुप्तकाल की बात हें। बोद्ध ग्रंथों, अथशास्त्र ओर महाभात में 
गणतंत्रों में आपस का इष्योदंष ओर दलबंदी की ग्रबलता ही 
उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बताई गई है। बुद्ध ओर नारद जो 
गणतंत्र ठयवस्था के समथंक थे इन्हें आपस के भझगढ़ों से बचने का 
उपदेश देते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं| कौटिल्य इस 
व्यवस्था के विरोधी थे अतः उन्होंने बहुत से ऐसे अनुचित उपाय 
घताये दें जिनसे गणतन्त्रों भें फूट डाल कर उनका बिनाश किया 
जा सके । ( वही प्ृ० १३ ) 

गयणों का पारस्परिक ओर आंतरिक संघणषे, बुद्ध का गण ध्यव- 


( २३४ ) 


स्‍्था का हामी होना, ब्राह्मणवाद का सामंतीय समाज के लिये 
गण को तोड़ना तथा गणों में जनता का अधिकारदहीन होना, हम 
पहले ही बता चुके हैं | “गणतंत्रों की स्थापना या विकास में वंशैक्य 
की भावना का बड़ा हाथ था। इसके बिना गण राज्य नहीं बन 
पाता था। उनकी दृष्टि अपने निवोस प्रदेश से परे न जाती थी ।” 
( ८ ८६ वह्दी ) 

जब हम सामन्तीय उत्थान के साथ राष्ट्रीयता की बात करते हैं 
तो ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके पीछे व्यापार की भी आब- 
श्यकता थी | इन दोनों के मिलन से ही वह सामम्तीय उदय 
विदेशी आक्रांतों से लड़ कर अपनी प्रगति दिखा सका था। और 
जब तक व्यापार रह्दा तब तक सामंतीय शक्ति ने राष्ट्रीयता का दी 
प्रतिनिधित्व किया | किन्तु व्यापार के अभाव में मुस्लिम शासन के 
आरम्भ में आक्रमणों के समय सामन्तकाल वह राष्ट्रीय रूप नहीं 
निवाह सका क्‍योंकि उसके पीछे आधिक आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि अब सामन्तीय समाज हासकालीन था, जाति प्रथा में बंध 
गया था और अन्दरूनी संघ बढ़ गया था, निम्न जातियों से उच्च 
जातियां डर रही थीं, ओर पुतने युग भें उल्दी बात थी क्योंकि 
सामन्तकाल ने उदय में प&ले को दास श्रथा के बाद शूद्रों को पहले 
से फह्दीं अ्रधिक अधिकार दिये । गण व्यवस्था में यह बाल 
नहीं थी । 

“विदेशी ( यूनानी ) आक्रमण के निवारण के लिए पंजाब, 
राजपूताना, ओर सिंध के ग॒ राज्यों को मिल्लाकर एक विशात्र 
उत्तर पश्चिमी राज्यसंघ बनाने को कल्पना उनके ( गणों के ) मन 
में न आसकी | कुलाभिमान, आपसी भगड़े ओर अत्यधिक स्वातंत्य 
अम के कारण गशणतन्त्रों में सुदृढ़ केन्द्रीय शासन का विकास भी से 
हो सका, क्योंकि इसके लिये विशेषाधिकारी वर्ग और स्थानीय 
संस्थाओं के बहुत से अधिकार केन्द्रीय सरकार को सोंपने पढ़ते हैं । 


( ररे६ 92 


( वही पृ० ८६ ) यहां हम अत्यधिक सरबतन्त्य प्रेम की जगद्ट चजञिय 
स्वार्थ कहना अधिक उचित समभते हैं | और एक बात और जोड़ 
देनी चाहिए । वह है जनता के बहुमत का अधिकारद्दीन होना, 
जो भी इसका कारण था। तथा व्यापार के लिये बढ़ते ज्षेत्रों की 
व्यापक आवश्यकता में यह गण रुकावट डालते थे, यह च्शञिय 


शासक बवेश्णों को सिर नहीं उठाने देते थे । 
बीच बीच में यह क्षत्षिय सामन्तीय व्यवस्था की ढिल्लाइयों के 


समय सिर उठाते रद्दे, पर अन्ततोगत्वा आ्िक परिदवक्त नों ने, 
ब्राहझणों और वेश्यों और शूद्रों की चोटों ने इन कुलगब के अड्डे, 
अंतभु क्तियों के विरोधी, क्षणिय गयों को नष्ट कर डाला । 

(तीसरी शताब्दी में मालवगण राज्य की सत्ता पेतिक परम्परा- 
गत होकर ऐसे कुलों के हाथ में जा रही थी जो अपना उद्भव 
इच्धवाकु राजर्षियों से बताते थे । चौथी शताब्दी में योधेय और सन- 
कानिक गणों के नेता महाराज और मदहासेनापति जेसी राजसी 
उपाधियां घारण कर रहे थे ।? ( वही प० ६० ) धीरे-धीरे गणराज्य 
इसी प्रकार न॒पतंत्र में बदल गये, ओर समाज ने नयी स्वतन्ता 
की सांस ली । 

सामन्तवाद का विकास गण तन्‍्त्रों के नाश, विभिन्न जातियों 
की अंतभु क्ति और विदेशी आक्रान्ताओं से रक्षा करने के बाद, 
व्यापार के बाहरी रास्तों के बन्द द्वो जाने से ढक गया और अब 
भीतरी संघ प्रारम्भ हो गया | समाज गति रुद्ध हो गया। 

इस युग में हमारी हिन्दी ने जन्म लिया है। और इसी के बाद 
का युग हमारी हिंदी का आदिकाल है । 

सामन्तों में इस समय भी पररपर युद्ध द्ोते थे । परन्तु मे गास्थ- 
नीज कहता दै कि युद्धकाल में भी कृषिकाय्य चलता था। वह 
लिखता द कि दोनों पक्त एक दूसरे के संहार में लीन रहते हैं पर 
कसानों को कोई इमि नहीं पहुँचाता।( प्ू० २१६ वह्दी ) आगे 
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कहा है ( प० २१६ वही ) कि--“हषेकालीन युत्रान च्वांग ने भी 
यही कह्दा है कि बारम्बार युद्ध होते रहने पर भी देश को बहुत ही 
कम द्वानि पहुँचती थी ।” 

धीरे-धीरे सामन्तों का खेती पर बुरा असर पड़ा । इस युग के 
बाद ब्राह्मणों की जमीनों पर भी कर छूगाना प्रारम्भ हो गया था। 
बेगार प्रथा को बन्द करने की राज्यश्री ने चेष्टा की थी। राज्यश्री के 
समय में सामन्तवाद जनता पर बोक बनता ही चला जा रहा था। 
था तो वह पहले भी परन्तु तब उसका प्रगतिशील काय्ये भी था। 
अष केवल बोका ही रह गया था। शुक्र ने उस समय के बजट का 
ब्यौरा दिया है, हम अल्तेकर से उसे उद्धृत करते हैं ( बह्दी प्रृ० 
२१२ ) ठयय : राज्य बजट: 

१--से ना ( बलम्‌ ) “*“*“***“* "४० प्रतिशत 

२--दान धरम ( दानम्‌ ) 2७४४४ ह>** ५ पर र 

३-जनता ( प्रकृतयः ) 4०६३ ७४७३ ७४९४ परे बे 

४--शासन खचे ( अधिकारिणः ) “परे » 

४--राजपरिवार खच ( आत्मभोग ) ८५३ $ 

६--कोश । (सुरक्षित या स्थायीधन) १६३ +» 

इस से स्पष्ट होता है कि आधा धन सेना पर समाप्त होता 
है। जितना जनता पर खच है, उतना ही आत्मभोग है । सेना 
तब ठीक हैं जब विदेशी का आक्रमण हो । अन्यथा वह भी बोझ 
है। आपस के युद्धों से जनता को क्या लाभ ! 

यह है सामन्तीय ढांचे का बोझ बन जाना। जनता निरंतर 
व्यथें के कर लगाये जाने का विरोध करती थी । परन्तु याद्‌ रखना 
चाहिये कि वे सब कर बीसवीं सदी के हमारी जनता पर लगे हुए 
करों से कम थे | अतः गाड़ी खिचती रह्दी थी। प्राम अपना खाना 
तैयार कर लेते थे, खा लेते थे । आजकल की भांति अन्न की कमी 
तब ही पढ़ती थो जब गाँवों या प्रदेशों में अरकाज् पड़ते थे। रेक्षें 


ज्ड्ड 


65... >> 
हक अज-- पनध भा पका 


ज 5 अस्न्प पद चि>कक इक २० ऊर 


सडक -ह- 


5 25 २८ सयका: अपन माणयं, पं 
उन्‍ अर सह ऑच्चपकत हर पेड्ड्रेल बन अपर अताओ- 


कर पर्स कह फनकर स्नपनकप पे कप लम २०- 


( ररे८ ) 


नहीं थीं। अ्रतः राजसत्ता भी उस अकाल को अधिक संभाल नहीं 
पाती थी ! 

यह है हमारे हिंदी साहित्य की राजनेतिक और ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि, जिसमें हमने समाज की मूलभूत धाराओं को देखने का 
प्रयत्त किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं-- 

१--हिन्दी के उदय के समय में भारत में नई जातियों (78088) 
की अंतभु क्ति हो चुकी थी । 

२--ब्राक्षण वर्ण ने समाज को जटिल अथोत्‌ रूढिबद्ध कर दिया 
था, ओर वह शोषण कर रहा था । 

इ--सामन्तवाद अब बोझ था, हासकालीन था | 

४--बौद्ध पोगरेहित्य और जेन पौरोहित्य ब्राह्मण पौरोहित्य की 
भांति ही जनता का धन खींचते थे। मठ विहारों, मंदिरों में अपार 
संपक्ति थी । 

४--अवेदिक शेव संप्रदाय उठ रहा था | 

६--व्यापार हाथ से चला गया था, भारत खण्ड खण्ड हो 
गया था । 

७५--संस्कृत ही ब्राह्मण, जेन, बोौद्धों की विशेष भाषा थी । जनता 
उसे नहीं समझ पाती थी। 

८--बौद्धों में सहजयान, त्राक्षणों में भागवत धम्म बढ़ रहा था, 
जिसमें जनता के लिये नये मागे थे | उच्च पौरोहित्य के नये बनते 
हुए परिवत्तोन थे । हमारी हिंदी के आदिकाल में इन धाराओं का 
द्वी विकास हुआ था । इस युग से जहां से हिन्दी का प्रारम्भ है, 
भारतीय इतिहास में उसे मध्ययुग का संधिकाल कह सकते हैं। 

उपयु क्त विवेचन से मध्यकाज्ञ की परिस्थितियों पर स्पष्ट 
आलोक गिरता है। आदिकाल कीं उल्नकनें अपने आप दूर हो 
जाती हैं । 

हमारा विवेचन प्रगट करता है कि अभी तक हिंदी में, तथा 


( (१३१६ ) 


अन्य भारतीय भाषाओं में भी बौद्ध, जेन तथा ब्राह्मण संप्रदार्यों के 
विफास को आचार्यों ने ठीक से नहीं समभा है। 

मध्यकाल की संत पर॑परा इसी विद्रोह के स्वर से अनुप्राणित 
रही है, जो बाद में अपना अधिक विकास कर सकी है। 

कुत्सित समाज शास्त्री इन परम्पराओं को पारिडत्य दिखाने के 
लिये छुटपुट रूप से देखे जाते हैं । 

पणिडित हजारीपग्रसाद द्विवेदी ने इस ओर कुछ अवश्य प्रयत्न 
किया है, किंतु वे भी सामाजिक दृष्टिकोश को इतना स्पष्ट नहीं 
कर सके हैं। क्‍ 

आचाययें शुक्ल का मत भारतीय इतिहास के ब्राह्मणवादी दृष्टि 
कोण पर आश्रित था । वह ब्राद्मणवाद पुरानी ल्चकीलेपन वाज्ञा 
नहीं, परन्तु दयानन्दकाल के बाद का था। उसमें यथाथवाद और 
लोक कल्याण की भावना ब्राह्मणवादी थी । यह सत्य दे कि उनके 
मतानुसार प्राचीन साहित्य और मतों का विवेचन काफी हृद तक 
स्पष्ट हुआ है, परन्तु वह सब मूलतः ब्राक्षणवादी है। इसीलिये 
उन्होंने तुलसी की इतती प्रशंसा की है। फिर भी उनका मत संपा- 
दन श्रेष्ठ है, और वह इतिहास को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता 
है, उसमें हम कुत्सितसमाजशाल्जीय पक्त नहीं पाते । 

आचायय रामचन्द्र शुक्ल ने कह्ठीं भारतीयता के नाम पर सम- 
न्‍्वय की नमेनीत को नहीं अपनाया । अपने मत से खरी बात 
लिखी है। समन्वय करने की प्रवृत्ति इतिहास के वर्ग संघर्षों को 
धारा को खंडित करती हैं । शुक्ल जी ने यथार्थ को पकड़ा था। वे 
बड़े गंभीर आलोचक थे। उन्होंने अपने मत को प्रतिपादित करने 
के लिये अन्यमतों को खण्डित किया था । किन्तु वैज्ञानिक विश्लेषण 
कर के इतिहास की गहराइयों में वे श्रपनी सीमाओं के कारण नहीं 
पहुँच सके, ओर इसीलिये उन्हें भक्तिकाज्ञ निराशाकाल दिखाई 
दिया था जब कि वह जन समाज का मूल्ञतः ब्राक्षण विरोधी आंदो- 


( २४० ) 


लन था। उन्होंने आरदिकाल के संबंध में जो तथ्य दिये हैं वे भी 
श्रपूण हैं और पं० हजारीप्रसाद ने उसे दूर करने का यत्न 
फिया है। 

शआ्रधुनिक काव्य के विषय में शुक्ल ज्ञी पहले काफी असंतुष्द 
थे। बाद में कुछ नर्मी से उन्होंने काम लिया था। 


५--संत परंपरा और गांधीवाद का विवेचन 


आधुनिक कालीन समाज शास्त्री मध्यकाल का विवेचन करते 
समय कभी कबीर को प्रगतिशील कहते हैं,कभी तुलसी को । वे यह 
देखने की जरूरत नहीं समभते कि दोनों में प्रगति के तत्त्व द्दो 
सकते हैं, दोनों पर युग की सीमाएं हो सकती है, परन्तु एक की 
प्रगति दूसरे के लिये प्रतिक्रिया नहीं हो सकती ! यदि कबीर एक 
बात कह कर प्रगतिशील दे, तो तुलसी उसकी बिल्कुल उल्टी बात 
कह कर प्रगतिशील नहीं हो सकता | यदि युग की सीमाओं को 
देखा जाये, तो इमें यद्ट देखना होगा कि कबीर ओर तुलसी से 
पहले क्या-क्या हो चुका था। इन दोनों की प्रगतिशीक्षता देखने 
का अथे है कि वे कौन-कौन से तत्त्व इनकी रचनाशों में हैं जिन्होंने 
शोषक वर्गों का तत्कालीन समाज में विरोध किया। कबीर और 
तुलसी को इतनी द्वी बात देख कर नहीं छोड़ना ट्ोगा। इसके 
बाद उनमें काव्य चिजण, ओर जीवन सौन्दर्य चित्रण भी देखना 
होगा | सौन्दर्य और सत्य का जो निमोण कवि करता है, वह 
समाज के लिये उतनी द्वी ठोख चीज होती है, जेसी समाज की कोई 
अन्य पेदावार।| कवि की यह उत्पादन वस्तु सर्वेश्रे"ट रचनाओं में 
होती द्ै | प्रगतिशील तर्तव देखने के लिये कवि की रचनाओं का 
प्रभाव भी देखना चाहिये । वर्ग संघर्ष की भावना के आधार से 
हम कवियों का वास्तविक एतिहासिक मूल्यांकन कर सकते हैं, 
कितु जीवन केवज्ञ वर्ग संघर्ष नद्दीं है, वह और भी बड़ा है। अतः 
इसमें कवि के अन्य रूपों को भी देखना चाहिये | 

यहाँ हम मध्यकालीन संतों ओर भक्तों के आन्दोलनों का 

१६ 
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विवेचन करते हैं। पहले यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि 
मध्यकाल में भी पारस्परिक संघर्ष था।निगु ण वास्तव में, उस प्रयत्न 
का प्रतीक है जो वर्णोश्रम को नहीं मानता | सगुण वह प्रयत्न है 
जो उच्च वर्गों से निम्नवर्ग को सहूलियतें दिलाने की चेष्टा करता 
है। दोनों में भेद है । सन्‍त और भक्त एक ही नहीं है । 
मध्यकाल्लीन भक्तों का मूलतः सन्‍्तों से जहाँ एक ओर सगुण 
शोर निगुण उपासना का भेद था, वष्ाँ उनके सामाजिक जीवन 
का आचार व्यवहार भी एक नहीं था ! निगु ण सन्‍्तों की साधना 
का आधार मानवतावाद था, किन्तु उसे समस्यात्मक रूप में उलभा 
दिया गया था। वे जाति भेद नहीं मानते थे, श्रुति को भी 
रवीकृत नहीं करते थे किन्तु शून्य की साधना करते थे। शून्य 
बस्तुतः उस अवरथा की वशुनातीत कल्पना थी जिसे समभका जा 
सकता था, किन्तु समकझाना असंभव था । ऐसी अवस्था की हम 
व्याख्या नहीं कर सकते, क्‍योंकि उसका सामाजिक आधार नहीं 
मिल सकता, वह अनुभूतिगम्य है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना 
एक भिन्न अनुभव है। इस शून्य का कभी साधारणीकरण नहीं 
हो सकता । बोद्धों का शून्य इसका प्रारम्भ नहीं है। उपनिषदों का 
ब्रह्म ही इसका मूल हैं | वह मूल इसलिए है. कि उसका इतिहास 
में सबसे पहले उल्लेख प्राप्त होता है | क्रिन्तु उसको निराकार कह 
क्र भी ब्रह्म की सत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है। उसका 
क॒ठ त्व छीन लिया गया है । ब्रह्म के इसी दुरूह स्वरूप ने परवर्ती 
चिन्तन को बल दिया है कि त्रक्ष है ही नहीं । त्रक्ष की सत्ता की 
अस्त्रीकृत ही शून्य को जन्म देती है । शून्य की अवस्था में 'खसम 
शब्द का प्रयोग हुआ दै। यहाँ 'ख' आकाश का पयोय है और 
सम! का अथे उसके समान हो जाता है। इस विरक्त आदर्श की 
प्राप्ति में अपने अहँ को मिदाने का संकल्प है। अहं को सांख्य से 
भी पहले भारत में पहचान लिया गया था और शाक्त और शैव 
चिन्तन में उसे अधिक महत्व मिला है, चाहे वह आयें चिन्तन हो 
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या आर्येतर । इतने दिन बाद पूर्ण प्रमाणों के अभाव में यह कहना 
भी कठिन है कि कोन सा चिन्तन किससे कितने अंशों तक प्रभा- 
वित हुआ था | अहंका यह प्रभाव भारतीय चिन्तन में द्वे तरूपक 
रहा है । एक सत्ता का अरहं है, दूसरा उस संकुचित व्यवस्था से 
बढ़ कर आत्मानुभूति के रूप में है।इस द्वत का प्रथम स्वरूप 
भक्तों में है, जिसके निराकरण के लिए उन्होंने अपने हृदय का 
समस्त देन्य डजेंडेल दिया है। दूसरा सनन्‍्तों में है, जिसका मनम 
करने में उन्होंने अधिक से अधिक अभावात्मकता को जीवन में 
स्थान दिया है। भारतीय आदशेवादी चिन्तन इसीलिए अ्रपने 
श्रन्तविरोधों में ग्रस्त है। आधुनिक समन्वयवादी आलोचक अपने 
असामथ्य में ओर नवीनताबादी समालोचक अपने अज्ञान करे 
कारण इसे देख नहीं पाते ओर हिंदी साहित्य के मध्यकाल्न को 
जटिल बनाने में अपना श्रेय समभते हैं । 

ऐसी क्या परेशानी है कि समस्त मध्यकाल को दो ही भागों 
में विभाजित करके देखा जाता हैं कि एक सामन्तोीय समाज था 
दूसरा शोषित समाज ! कया समाज में दो ही आर्थिक मूल्य समस्त 
मूल्यों फा अंकन करने में समर्थ हो सकते दें ! क्‍या केवल नींब 
को देख कर ही ऊपर की इमारत का अन्दाज किया जा सकता 
है! नहीं। समाज केवल आशथिक्र आधारों से निर्मित नहीं होता, 
उसके ओर भी अनेक आधार होते हैँ ! जिन्हें सांस्कृतिक, दाशेनिक 
परम्परा इत्यादि के रूप में देखा जा सकता है | वर्ण भेद की परम्प- 
राएं सी इसमें उल्लेखनीय हो जाती हैं। समस्त मध्यकाल में जहाँ 
राजवंशों की व्यवस्था का इल खक्ढ ने किया है सामाजिक आर्थिक 
व्यवस्था और आचार व्यवृष्ार पर तलवार के भी ऊपर बुद्धि ने 
काम किया हैं। मध्यकात़ ने सहिष्णुता का प्रधान गुण घारख 
किया है | सामंतीय व्यवस्था ने भारत में अपने बहुत लम्बे समय 
के कारण, आर्थिक उत्पादन फे साथनों में परिवतेन न आते के 
कारण, अनेक बार अनेक प्रकार से समाज को सुझी बनाने का 
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प्रयत्न किया है। इसको निम्नलिखित विचारधाराओं में देखा जा 
सकता है-- 

(१) दक्षिण का वेदान्तवाद, जिसका प्रचार शंकराचाय ने 
किया । इसमें माया के रूप में सब असत्य कट्दा गया है। यह 
निश्चय ही प्राचीन दशेनों का पुनरुत्थान था, जिसमें बौद्ध चिन्तन 
के पहले के उपनिषद्‌ चिन्तन का आधार लिया गया । किन्तु बौद्ध 
प्रभाव के कारण ब्रह्म शून्य प्रायः बन कर ही उपस्थित हुआ । 

(२) कालान्तर में रामानुजाचाय ने उस ब्रह्म को मानवीय 
स्वरूप दिया ओर माया को लीला बना कर मनुष्य के समाज में 
होने वाले अत्याचारों का, श्री वेष्णव सम्प्रदाय को जन्म देकर, 
विरोध किया | 

(३) दक्षिण में एक शेवों का भक्त सम्प्रदाय था जो आलवारों 
से भी प्राचीन माना जाता है। इसका ही परवर्ती काल में वीर 
शेव, और पाशुपत संप्रदायों पर भी प्रभाव पड़ा था। शून्य की 
उपासना के रूप में जब त्रिपुर सुन्दरी, भेरव, और महादेव की 
उपासना का महत्व बढ़ा तब उस सबको एक ओर 'शक्ति? कट्दा 
गया, और दूसरी ओर उसी चबूतरे पर बौद्ध शुन्यवादी वज्ञयानी 
भी चढ़ गये । 

(४) लिगायत संप्रदाय बसब के समय से हुआ और उसने 
समता का पलला पकड़ा | वह संप्रदाय ब्राक्षण द्वषी था। इसमें 
भक्ति अखण्ड रूप से समाविष्ट हुई । 

(४५) बंगाल की तरफ सहजयानी, बाउल ओर जोगी बने । 
चैतन्य की भक्तिधारा घूमफिर कर सहजयान की ह्टी एक परिवर्तित 
शाक्त धारा थी, जिसका प्रारम्भ विद्यापति और जयदेव में ही 

का था । 

(६) बोद्धों के अतिरिक्त त्रिकसंप्रदाय तथा अन्य आर्येतर योगसं- 
प्रदाय उत्तर में थे, जिनमें बामारग और शुू्यवादी प्रभाव थे, वे 
आपसी उथज्ञ पुथल् के उपरान्त नाथसंग्रदाय के रूप में अन्तभुक्त 
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होकर उपस्थित हुए और ज्ञान पर जो अ्धिकाधिक जोर देने लगे, 
उसका आधार श्रद्धा हुआ, और तक का आधार इवोने पर भी भक्ति 


की मानवीयता उन पर प्रभाव डालने लगी। | 
(७) दक्षिण का भक्ति संप्रदाय उत्तर के सन्तसंप्रदाय के संसगें 


से रामानन्द की सहिष्णुता के रूप में प्रकट हुआ । 

(८) कबीर इसी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए। उनमें योग, 
हृठ, बुद्धि, शून्य, भक्ति, लीला, माया, ब्राक्षणविरोध, ब्रह्मचये, सबका 
गहरा समन्वय हुआ। ऐसा लगने त्वगा जेंसे सेकड़ों वर्षों की 
सामाजिक हलचल ने कबीर को यह जो चिन्तन दिया, वह्द 
भारतीय आदशेवादी चिन्तन का एक मानवीयता धारण करने वाल्ला 
स्वरूप था, जो बुद्धि का भक्ति से समन्वय करके नवीन समाज को 
जन्म देना चाहता था | अभावात्मकता द्टी इसका प्राण थी । अपनी 
चरमावस्था में यह चितन समाज को कुछ नहीं देता था, क्योंकि 
उसकी अन्तिम सीमा व्यक्तिपरक थी । उससे नीचे की अवस्थाओं 
में समाज पर दृष्टिपात था, और जहाँ व्यक्तिपरक चरमविन्दु 
आकाश में स्थिर था, वहाँ समाज में विद्रोह की भावना थी । 

(६) इसके विपरीत भक्तों की साधना का चरमविन्दु शाश्वत 
समाधान के रूप में अपने इेश्वर को लिये था, अपने सामाजिक 
रूप में ही अपने को सीमित कर चुका था। परन्तु व्यक्तिपरक 
अवस्था में वह दीन था, दयनीय था, उसका जीवन भी माया था, 
नश्वर था भाग्यवादी था, ओर यह अपने लौकिक आधार पर ही 


स्थित था । 
सन्‍्तों ओर भक्तों का यह भेद स्पष्ट समक लेना आवश्यक है। 


पहला शाश्वत सत्यों को, मयोदाओं फो बदलने में तत्पर था, 
क्योंकि उसका मानवतावाद उसे इसके लिए प्रेरित करता था। 
अपने दशेन की उच्च अथवा दुरूद सीमा में वह अभावात्मकता का 
राग था। इसका कारण था सृष्टि के रहस्य को समभने में असथेता, 
सामाजिक आधारों को उत्पादन के साधन के साथ-साथ बदल 
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देने में अशक्ति |। इसकी दूसरी ओर भक्तों में व्यक्तितरक अभावा- 
त्मकता थी, परन्तु सामाजिक रूप में वे ठोस आधार देते थे । परंतु 
क्या वह ठोस आधार वह्दी था जिसे सन्त चाइते थे ? नहीं । दोनों 
में भेद था | भेद था सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति में । भक्त का 
आधार परम्परा भें था, सन्‍त का आधार अपनी सत्ता का अधिकार 
मॉगने में फलित हुआ था। किन्तु अब इतिहास इतना सरल्त नहीं 
होता कि केवल दो भागों में ही विभाजन किया जा सके । कुछ 
प्रभाव ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे पर अपना भीतरी प्रभाव 
छोड़ते हैं ओर वाह्य परिस्थितियों में, परिस्थितियों के परिवतनों के 
रूप में जाकर प्रकट होते हैं | यदि समाज शतरंज का खेल नहीं 
है, क्योंकि यहाँ मोहरे उस पूषंचितन से नहीं बढ़ते, फिर भी एक 
बात में दोनों में समता अवश्य है।मोहरे अपनी चाल से एक 
दूसरे पर प्रभाव अवश्य डालते हैं। जहाँ पहले ऊ ट सीधी पट्टी के 
बजाय तिरछी पट्टी को दाबता है, वहाँ वजीर दोनों को दाब कर 
सामने के प्यादों की चाल में दूसरा फके डालता दे | इसी प्रकार 
एक को कोई भी गति प्रभाव डाले बिना नहीं जातो। सन्‍्तों के 
प्रभाव से मानबीयता का प्रचार बढ़ा और मनुष्य के रूप में उच्च 
वर्गों ने उसे स्वीकार किया, न केवल इसलिये कि वह उन्हें अच्छा 
क्गता था, वरन्‌ इसलिये कि निम्न वर्णों में जागरण पहले से 
अधिक था । उसे सहूलियत देने की जरूरत थी, वह इतिहास की 
श्रावश्यकता थी । 

अतः निगु ण॒ सन्‍त समाज में मुक्ति चाहते थे, परन्तु उनके 
पास समाज में उस व्यवस्था का विरोध करने के अतिरिक्त कोई 
उपाय न था जो उन्हें दबाती थो। व्यक्तिरूप में वे जेसे-जेसे अभा- 
बात्मक होते जाते थे शून्यवाद्‌ उनका संबल बनता था और वे 
पराजित होने से बचते थे । 

सगुण भक्त समाज में पुरानी परम्पराएँ चाहते थे, परन्तु 
सहूलियतें देने के लिये बाध्य थे; स्वयं भी देने में दह्वी सन्‍्तोष पाते 


। 


ये; क्योंकि अब वे उसे न्याय कद्ट सकने में असमर्थ हो गये थे । 
उनके हाथ में समाज था, और इसीलिये वे समाज को रूप देते 
थे | शुन्यबाद उनके पास ब्यक्ति रूप में था, व्यक्तिपरक रूप में 
देन्य भी था, अपने को व्यक्तिरूप में वे निबल भी अनुभव 
करते थे । 

यह है दोनों का मूलभेद | सगुण भक्त का विश्वास आराध्य 
था, निगु ण का आराध्य विश्वास के साथ तके भो था। किन्तु दोनों 
का आदशेत्रादी चितन था। खेतिहर समाज का भाग्यवाद दोनों 
की सीमाएं थीं, दोनों ही अपनी सीमाओं को लांघ जाने में असमर्थ 
थे। यह असमथेता व्यक्ति की नदी, सामाजिक थी, ऐतिहासिक 
थी; बह ऐसा बन्धन था, जिसे लांघ जाना व्यक्ति के लिये असंभव 
था | उसे तब ही पार किया जा सका जब मशीन की उन्नति हुई 
ओर समाज के उत्पादन वितरण को ही एक नई परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा । 

कायदे से देखा जाय तो निगु ण ओर सगुण का एक ओर भी 
भेद था | निगु ण के उपासक अधिक बिखरे हुए थे, क्योंकि उनकी 
शक्ति का, चिंतन का स्रोत एक नहीं था, विभिन्न थे, ओर वे पार- 
स्परिक रूप में उस एक्य का अनुभव नहीं करते थे, जो भक्तों को 
अपने आराध्य के एक्य के कारण सुगम था | निगु ण संत समाज 
के उन क्षेत्रों से आये थे, जिन्हें शताब्दियों से कुचला गया था। 
उन्हें पूर्ण शिक्षा नहीं मिली थी। <न्‍्हेंँ दब कर रहना पड़ता था। 
उनकी आत्मा को विकास करने का पूरा अवसर नहीं मिलता 
था | ओर वे अपनी सामाजिक व्यवस्था में अपने ही छोटे-छोटे 
भेदों में प्रस्त समुदाय थे, जिन पर अंधविश्वास और अशिक्षा का 
अधिक प्रभाव था। निम्न जातियों के इस समुदाय में यह आत्म 
विश्वास अन्ततोगत्वा जागा; वह शताब्दियों के नकारात्मक सर्वर 
सेंथा कि ओ विजेता तू कुछ नहीं, तू भरुके हरा नहीं सकता, मैं 
अमर हूँ और रहँगा। इसका मूल था आरय्येतर चितन में । 


( शरण )») 


सगुण भक्तों को इतनी कठिनाई नहीं थी | देवताओं के रूप में 
यद्यपि अन्तभुक्ति के प्रभाव से आर्य्येतर देवता स्वीकृत कर लिये 
गये थे, तथापि उनका परि५कार वेदत्नयी ने किया था, और वहीं 
से समस्त चिंतन के मूल्यांकन की रफुरणा प्रहण की गई थी । इस 
बे को अधिक शिक्षा प्राप्त थी । किन्तु समाज नये रूप चाहता था| 
ओर यह बदलने की प्रवृक्ति द्टी इसका प्राणाधार थी । 


संक्षेप में यह था वह भक्ति समूह, यह था वह निगुंण समाज 
जो तुलसी के पहले भारत में विद्यमान था। इसकी राजनीतिक 
पृष्ठभूमि भी देखनी आवश्यक है । उच्चवर्ग अथोत्‌ सबवण भी इस 
समय इस्लाम के आक्रमण के कारण अपने को खतरे में अनुभव 
कर रहे थे। वे भी एक प्रकार से अपनी रक्षा में उद्यत थे । राज ने- 
तिक शक्ति के डाँवाडोल हो जाने के कारण वे भी चितित थे। 
सामंत द्वी इसका अधार था, इसलिये सहूलियतें दी जा रही थीं । 


यहाँ इम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि सामंत का 
अपना स्वरूप जब तक हम नहीं देख लेते, उसका सवणों जाति से 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जब तक नहीं समभ लेते, तब तक उस पर 
राय बनाना अनुचित होगा। सामंतीय समाज ज्षत्रिय ही नहीं, 
अनेक विजातीय योद्धा समुदायों को लेकर बना था । त्राह्षण ने 
उसे स्वीकृति दी थी ओर उन समुदायों ने अपनी भीतरी व्यवस्थाओं 
में कई अधिकार प्राप्त कर लिये थे, जिनको ब्राह्मणों ने अपनी पुरानी 
मयोदाओं के बावजूद मान लिया था। इस समाज में इस्लाम के 
आने के कारण खलभली मच गई थी । निम्न जातियाँ, बौद्ध, शेव, 
इस्लाम में जा रही थीं अवश्य, पंरन्तु सब नहीं, क्योंकि यहाँ के 
निम्न वर्णों की सामाजिक व्यवस्था ब्राक्षणकृत नहीं थी, उससे 
पुरानी थी। वह व्यवस्था निम्नवर्णों द्वारा सहज नहीं तोड़ी जा 
सकती थी | इस उथल-पुथल के समय तुलसी .का उदय हुआ, उस 
समाज में तुलसी उठे, जिसे दुतरफा खतरा था । एक इस्ज्ञाम का, 


( ए४६ ) 


एक भीतरी निम्न वर्णों का | यहाँ आकर संतों और भक्तों का भेद 
बिल्कुल रपष्ट हो जाता है । 

निम्न वर्णो में जहाँ अंधविश्वास, समाज की खेतिहर उत्पादन 
प्रणाली, प्राचीन परम्पराओं के बन्धन थे, और वे एकदम अपने 
धर्म को, अथोत्‌ समाज के आचार ब्यवहार को बदलने को तत्पर 
न थे, वहाँ उनमें सवर्णों से मिलने की इच्छा थी, बल्कि इच्छा 
सवर्णों को विद्रोह सी लगती थी । परन्तु उधर सवर्णों को इस्लाम 
के कारण अपनी सत्ता का भय हो गया था, अतः सहूलियतें 
देकर वे इन्हें अपनी ओर मिला कर अपने वेद्त्रयो रफुरित आदशे 
को स्थापित रखना चाहते थे | तुलसी ने यही करने में सफलता 
प्राप्त करली थी। 

यहाँ से सन्‍त और भक्त का दृष्टिकोण अपना पुराना भेद स्थिर 
नहीं रख सका। अन्तभु क्ति में, व्यक्तित्व के महत्त्व में, कुछ लोगों 
को मद्दान तो स्वीकार कर लिया गया किन्तु उनके सम्प्रदायान्तगत 
विचारों के कोने घिस दिये गये । उनके मूल भेदों को एक दूसरे ने 
अआ्रात्मसात कर लिया । पुराने भारतवासी हिन्दुओं ने नये भारत- 
बासी मुसलमानों .से राजनीतिक युद्ध छेड़ने के लिये भावनात्मक, 
सांस्कृतिक और दाशेनिक आधार तेय्यार कर लिया, और फिर 
प्रादेशिक जातीय उत्थान हुए जिनमें वणभेद कायम तो रहा किन्तु 
वह विभिन्न समुदायों की इकाइयों में परिणित हो चुका था। यह्दी 
मराठा, सिख और जाट आदि जातियों के उत्थान में प्रकट हो 


गया था.। 
निगु णवादी जानबूक कर सगुणवादी बनने से बचते थे। 


सगुणवादी बनने का अथे था, उस भगवान के रूप को मानना, 
जो उशच्चवर्गों के रवाथे को पालता था | इसी से कबीर ने कहा था 
कि वे जब राम ( योगियों के रमण करने की जगह ) कहते हैं, तो 
उनका तात्पय्ये दृशरथ के पुत्र से नहीं है। अपने उच्चतर स्तरों में 
भक्त सी अपने सगुण भगवान को निगुण बनाते हैं, परन्तु लोक- 


( २५० ) 


रंजन के लिये सगुण ही उनकी देन है।इस सगुण की आड़ मेँ 
ब्राह्मणवाद था। निगुवादी इसे मानते, तो जिस वर्णेह्वीन समाज 
की रचना वे चाइते थे, बह नद्दीं हो सकती थी । अतः वे निगु णिये 
रहे । उन्होंने त्रक्ष की व्याख्या करने का यत्न किया । ब्रह्म की अलग 
से व्याख्या करना वेद को चुनौती थी। परन्तु भक्त और संत दोनों 
ही सृष्टि के रहस्य का वेज्ञानिक विश्लेषण नहीं जानते थे। इसी से 
सन्‍तों ने अधिकतर सृष्टि के रहस्य अथोत्‌ ब्रह्म का वह रूप बताया 
जो वेद में नहीं था, उनका जीवन यह कहते ही निकला कि हे. 
खसगुणवादियो तुम जिसे सत्य कहते दो, वह सीमित दे, उससे भी 
परे कुछ है | किन्तु वे स्वयं उसे समझा नहीं सकते थे, और उसीसे 
परमात्मा संबंधी उनके उद्गार अभावात्मक, नकारात्मक और 
पतल्लायनवादी लगते हैं। भक्तों के उद्गार जो इस विषय में हैं वे 
समाज को अंधभक्त बनाते हैं। भाग्यवाद दोनों पर है। व्यक्तिगत 
दैन्य दोनों में है । युग का बंधन यही है । यहाँ इम संक्षेप में कष्द 
सकते हँ-- 

१-सिद्ध कवियों में सामाजिक तर्तव है ब्राह्मणवाद को जाति 
प्रथा का विरोध । उनके युग का बंधन है उनका रहस्यवादी दृष्टि- 
कोश । वे शून्यवादी हैं, परन्तु काफी हद तक इसीलिये कि ब्रह्म के 
साकार रूप को मानते ही ब्राह्मणवाद को मानना पड़ता है। उनके 
अपने देवी देवता हैं जो बहुत सी जातियों के मिलन के कारण 
था गये हैं, ओर उनका अपना सामाजिक पौरोहित्य दूसरे प्रकार 
का ब्राह्मण पोरोहित्य है । 

२--जेन कविगण तथा दरबारी कविगण ( स्वयंभू आदि ) में 
सासाजिक तत्व हैं, उच्च कुजों और बर्गों की प्रशंसा | छुटपुंट भले 
ही ऐसे तत्व मिलें जो शोषित वर्गों के हिमायती हों । परंतु जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों के सुन्दर चित्रण उनकी देन है। 

३--नाथ योगियों ने व्यक्तिवाद को बढ़ाया ह। रहस्ययाद को 
बढ़ाया है । परन्तु उनकी देन रसायन शाख और ओषधिशास्त्र को 
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है। उन्होंने जनता पर यह प्रमाणित किया है कि जातिप्रथा व्यथ्थे 
है, बेद्‌ में सब कुछ नहीं है । ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ नहीं है । 

४--निगुंण संतों ने योगियों की रूढ़ियों का विरोध किया है | 
सामाजिक तत्त्व में वे निम्नवर्गों के लिये पुकार उठाते हैं। परतु वे 
समाज को ठोस भगवान नहीं दे सकते । वे व्यक्तिवादी और 
भाग्यवादी हैं । 

४--पूव ( बंगाल और बिहार ) से आया भक्तिवाद (विद्यापति) 
शाक्त परम्पराओं से भींगा हुआ है | उसमें प्रेम का स्व॒तन्त्र चित्रण 
है ओर समाज में वह स्त्री-पुरुष को प्रेम का सन्देश देता दे। 
चित्रण सोंदय्य श्रेष्ठम है । 

६--तुलसी इस्लामी साम्राज्य का विरोध कर के यहां के सामंतों 
ओर जनता को जगाता है। आदशे सामन्तवादी कल्पना ( उत्तर- 
काण्ड मानस और उसका ठीक विश्लेषण देखने के लिये पढ़िये 
निराला का तुलसीदास ) को सामने रखता द्वे। उदात्त चरित्रों की 
सृष्टि करता है। रूढ़िवादी ब्राह्मण से कहता है कि निम्न वर्गों को 
सहूलियत दो । निम्नवर्गों से कहता है वर्ण व्यवस्था को मानों। 
तके न करो । शंछूराचाय्य ने जिस प्रकार अपने ब्रह्म को बोद्ों को 
पराजित करने के समय “शून्य” ही जेसा माना था, तुलसी भी ऊ'चे 
स्तरों में अपने ब्रह्म को, निगु णवादियों की परम्परा को आत्मसात 
करते हुए, निगु ण कहता है, परन्तु समाज को आदशे सामन्तराम 
जैसा सगुण भगवान देता है। गुद्द से उसे वेसे ह्वी मानवीय ढंग' 
से मिलाता है जेसे वाल्मीकि ने राम के गले से लगवाया था | वह 
विनय पत्रिका में भक्ति को दरबारी रूप देता है, सीधे राम से' 
नहीं कहता क्‍योंकि वे तो राजा दें, सिफारिश और अमलों के 
द्वारा काम चलाता है। राम की आड़ में वह सामनन्‍्तों को भी उप- 
देश देता है कि विदेशी के सामने दबे मत रहो। सूर ने निगुण 
का विरोध किया । प्रेम का चित्रण किया। वात्सल्य का उत्कृष्ट 
चित्र दिया । आलोचकों का मत है कि सूर का ऋगार वरणन अंत- 
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तोगत्वा रीतिकाल के श्रगार वशन के लिये जिम्मेदार है, अतः 
घातक है । बंगाल और दक्षिण की शाक्त परंपरा राधाकृष्ण प्रेम के 
रूप में बदल गई थी। उसका प्रभाव सूर में भी था। सूर का शन्नार 
वर्णन ओर तुलसी का धर्म संस्थापन दोनों ने हिंदी में रीतिकाल 
को अथोत्‌ दरबारी कविता को जन्म दिया। तुलसी और सूर के 
इस काम के बाद उच्च वर्गों ने निम्नवर्णों को दबा लिया | परन्तु 
इसका एक ओर रूप भी है कि उच्च वर्णों ओर निम्न वर्णो' ने पार- 
स्परिक संघ कम कर के, साम्राज्य ( मुस्लिम सम्राट ) का विरोध 
किया | सिक्ख, मराठा, आदि उठे | इनके उत्थान में निगु णधारा 
इस्लाम धमं की समानान्तर आकृति धारण कर गई। सगुण ओर 
निगु ण दोनों मिल गये और संघर्ष ने नया रूप पकड़ा । 

७--रीतिकाल में कविता द्रबारों में चली गई | फिर भी कुछ 
कवि गण स्वकीया का गुण गाते रहे । रीतिकाल में उद्चवर्गीय 
कबियों में दो दल थे । एक वे जो ऋगार परक थे। दूसरे वे जो 
साम्राज्य से संघर्ष करने वाले द्विदुओं को प्रेरणा देते थे, उनकी 
प्रशंसा करते थे । यद्द कहना गलत है कि काव्य तव केवल ऋगार 
परक था । रीतिकाल में भी राष्ट्रीय परम्परा थी। भूषण इसका 
उदाहरण है। भूषण के अतिरिक्त भी रीतिबद्ध कई वीर काव्य 
लिखे गये हैं । 

८--हम कह आये हैं कि हिन्दी का उत्थान उस समय हुआ 
जब सामन्तकालीन व्यवस्था का हास टद्वो रदह्दा था। उत्पादन के 
साधन सामन्‍्तीय थे । वे सरहपा से १८५४७ ई० तक बने रद्दे। तभी 
हिंदी में प्रारंभ से अब तक यह बातें रहीं-- 

१--दरबारी काठ्य। 

२--संत काव्य । 

३--भक्ति काव्य | 

४--वबीर काव्य । 
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एक ही सामाजिक उत्पादन प्रणाली, आ्िक व्यवस्था रहने से 
समाज में घूम फिर कर वही समस्याए' रहीं ओर उनके हल मूलतः 
बहुत विभिन्न नहीं थे । एक प्रकार से हिंदी से पुराने साहित्य में 
बहुत विषय नहीं हैं, बल्कि विषयों की बहुलता का अभाव है । 

६--पुनजोगरण काल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से देखा जाता है । 
उद्‌ शेली में नजीर भारतेन्दु से पहले ही काव्य को जनता के पास 
ला रहा था। उस समय उद्‌ के दरबारी कवि जब इस्लाम की 
रक्षा के नाम पर अपनी ईरानी सभ्यता को बचा रहे थे, फारसी 
के शब्द हिन्दी में लाकर, भारतीय भाषा हिन्दी को इस योग्य बना 
रहे थे, कि वह इरानी सभ्यता को अपने में भर ले, नजीर जनता 
के पास था और संकीणेतावाद का विरोधी था। भारतेन्दु भी ऐसे 
ही विरोधी थे । मध्यवर्गीय विकास के समय काव्य द्रबारों से मुक्त 
होकर फिर जनता में आ रहा था। 

१०--पुनजोगरण में पुनरुत्थानवाद भी था। मध्यवर्गं और 
यूरोपीय चिंतन का मिलन हुआ । भाषा ने संस्कृत का आश्रय लिया 
प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी आदि हुए । यह मानवतावादी 
कवि हुए, जिनमें वर्ग संघर्ष का वेज्ञानिक विश्लेषण नहीं, परन्तु 
सामन्तवाद का स्पष्ट विरोध प्राप्त होता है । 

११--इसी युग में गांधी हुआ जिसका भारतीय चितन पर 
गहरा प्रभाव पढ़ा। 

गॉधी प्रगतिशील भी था, प्रतिक्रियावादी भी । सामंतीय ढचे के 
समाज में वह विधवा विवाह, छुआछूत विरोध, जाति प्रथा विरोध 
आदि करता था। देश की स्वतन्त्रता चाइता था । समाज में मशीन 
विरोधी था । पू'जीवादी समाज के ढांचे में वह वर्गों में समन्वय- 
बाद चाहता था। किन्तु गांधी के समय में न केवल रियासतों में 
सामन्तवाद जीवित था, वरन जमीदारी प्रथा के कारण वह ब्रिटिश 
प्रान्तों में भी था और वर व्यवस्था के आधार पर पलता था। 
गांधी ने उस बणे व्यवस्था अथोत्‌ सामन्तीय वरेभेद्‌ पर गहरा 
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प्रहार किया था। यह उसका प्रगतिशील काय्ये था| पू'जीवाद वर्ग 
संघष के क्षेत्र में वह पूजीपतियों का संरक्षक था, समन्वयवादी 
था, परन्तु सामन्‍तीय समाज की मानवतावाद की उसकी अपनी 
धारणा कभी भी पू'जीवादी व्यवस्था की हृदय-हीनता से पराजित 
नहीं हुई थी । यह इम आगे देखेंगे। 

गांधी के पास अहिंसा थी । अहिसा का आन्दोलन बुद्ध और 
मद्दावीर के समय में भी जोरों से चला था । 

यह एक आश्चय्ये का विषय है कि दोनों आन्दोलनों में बड़ा 
साम्य दे भेट तो हैं ही, क्योंकि इतिहास बिल्कुल ज्यों का र्त्यों 
पुनरावृत्ति नहीं करता । 

देखिये । 

१--बुद्ध और मद्दावीर के समय में गण व्यवस्था थी 'और 
राजा के राज्यों की व्यवस्था थी। क्षत्रियों ने गयणों में ब्राह्मण और 
बेश्यों को ददा रखा था। गयों में क्षत्रिय कुलों का राज्य था, बहाँ 
जनता को अधिकार नहीं थे । उस समय वेश्यों का व्यापार नदियों 
के सहारे बढ़ रहा था। वेश्यों का व्यापार चाहता था एक बढ़ा 
साम्राज्य, जिससे जगह-जगह कर नहीं लगें। शांति व्यवस्था हो । 
क्षत्रियों का अधिकार कुछ कम हो । देश में शांति रहदे। व्यापार 
की इस आड़ ने अदििसा को बढ़ाया। हम पहले अशोक के विषय 
में बात करते समय इस विषय को देख आये हैं| बुद्ध और महा- 
बीर के आंदोलनों से व्यापार बढ़ा | वेश्य वर्ग बढ़ा। भारत का 
व्यापार बढ़ा, साम्राज्य बने | 

२--गांधी के समय में विदेशी पूजीवाद ने सब को दबा रखा 
था। भारतीय पूजीवाद व्यापार का हक चाहता था । उसने फिर 
अहिंसा की आड़ ली । और भीतरी वर्ग भेद को कायम रख कर, 
सामन्तीय ढांचे को तोड़ने का यत्न किया। भारतीय सामंतवाद ने 
खपने स्वाथे के लिये विदेशी पू'जीबाद से संधि करत्नी थी | विदेशी 
पूजीबाद इतनी ही लूट में खुश था। जो भी मिन्ष जाये वही क्या 


५६ रेशप 


घुरा है| परन्तु भारतीय पू'जीवाद के विकास में, इतिहास के 
विकास की आवश्यकता में, सामन्तवाद रोड़ा था, ओर रोड़े के 
अतिरिक्त वह विदेशी पूजीवाद का भी सहायक था। शअ्रतः देशी 
पूजीवाद ने सामंतवाद का विरोध किया; विरोधी विदेशी पू'जीवाद 
का विरोध किया | सामन्तीय समाज के ढाँचे को तोड़ना चाहा, पर 
अपने वर्ग स्वार्थीं' ओर पू'जीवादी ढाँचे को स्थिर रखने के लिये 
अहिसा का आन्दोलन मान लिया। वह विदेशी पू'जीवाद से संघ 
भी था, और यह भी कि जेसे कगड़ा आपसी .नन्‍्याय के लिये है, 
व्यापार का क्षेत्र बढ़ाने के लिए है । 

३--प्राचीन सामंतीय समाज में संत परंपरा होती आई थी। 
उसने--- 
अ्र--वर्णे व्यवस्था का विरोध किया था। 

आ--समन्वयवाद का रास्ता पकड़ा था। 

इ--भाग्यदाद, जीवन के प्रति त्यागवाद उसका मूल था। गाँधी 
में यह सब था | परन्तु जब तक केवल सामंतीय ढाँचा रहा वह 
संघर्ष धार्मिक रूप लिये रहता था। गांधी के समय में यद्द बात नहीं 
रही | पू'जीवाद सामंतवाद के साथ था। अतः धमे संघ और 
राजनेतिक सघर्ष पररपर मिल गया । यह इतिहास का बंधन था। 
भारत इतने के लिये द्टी प्रस्तुत था । यदि भारत में इससे अविक 
चेतना जनता में उतर जाती, तो हम कहीं के कट्दीं पहुँच गये होते । 

ई--भारत में यूरोपीय देशों के विकास से एक भेद था । वे देश 
स्वतन्त्र थे । भारत उपनिवेश था। यहाँ दोहरा युद्ध करना पड़ा 
था । जातीयता ने भी युद्ध करवाया था । 

उ--गाँधी के समय में वरशुव्यवस्था जीवित थी | आज भी 
चुनाव जातीयता के आधार पर लड़े जाते हैं । यह खेतिहर उत्पा- 
दन प्रणात्नी के कारण है । जातियों भें अभी तक सामंतवाद के 
अवशेष हैं। 


इन सब बातों को देखकर द्वी गाँधी का विवेचन किया जा 
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सकता है| भारत की जनता मूर्ख नहीं थी कि पश्चीस बरस तक 
प्रतिक्रियावादी गाँधी के पीछे चलती रहती। यदि गांधी उनके 
जीवन की समस्याओं का कट्टीं भी हल नहीं था, तो उसका नेतृत्व 
ट्टी क्यों यद्द जनता मान लेती ? क्‍यों कर प्रतिक्रियाबादी 'पुनु- 
रुत्थानवादी उच्च वर्णीय स्वार्थ रक्षक हिंदू महासभा का नेठ्त्व 
गांधी को नहीं दबा सका ? यह प्रश्न विचारणाय हैं। 

पूंजीवाद के इस युग में माक्सवाद के दृष्टिकोण से प्रत्येक 
उलमन सुलभ जाती है । किन्तु माक्सवोद एक जड दशेन नहीं 
है। उसको ठीक से समकने का आधार उसका इतिहास--सत्य 
विश्लेषण है । 

माक्स वाद यह नहीं कहता कि भ्रत्येक देश में एक साइी 
विकास होता है । वह यही बतलाता है कि अनेक विभिन्नताओं के 
बीच एक समता होती है । पर इसका अर्थ यद्द नहीं होता कि इंग- 
ल्ड में जो कुछ हुआ वह्दी सब जमनी में भी होना चाहिए, या 
चीन में भी उसी की पुनरावृत्ति होनी चाहिए । 

यह समभने पर अनेक भ्रान्तियाँ दूर हो जाती हैं । जिस देश 
पर हम विचार करें, पहले उस पर माक्स वाद लायू न करें, वरन्‌ 
पहले उस भूमि को समझें, जिस पर माक्संवाद लागू करना है। 
अथोत्‌ जिस देश के विषय में सोचें उसका इतिहास जान लें। 
माक्से के मद्दान्‌ सिद्धान्त हवा में पेदा नहीं हुए, इतिहास के मनन 
के परिणाम थे। 

इस दृष्टि से भारत में अभी बहुत कम काम हुआ है। इसका 
कारण मुख्यतः लेखकों की नाजानकारी ओर गलत समभी ही रही 
है। ऐसे द्वी विषयों में से एक गांधी भीं है । 

माक्संवाद इतिहास के गम्भीर अध्ययन का परिणाम है वह 

सत्य इसलिए दे कि उसने इतिहास के उतार-चढ़ावों के आधारों को 

ढूंढ निकाला है | चीन, रूस और पूर्वी योरप में उसका फेल्नना इस 
बात का सबूत है । जे 
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माक्सेवाद रोटी, रोजी तथा सर्वेश्रेष्ठ कला और संरकृति की 
बात करता है | यदि किसी देश की जनता उम्र संदेश को नहीं 
सुनती तो यद्द उन सिद्धान्तों का दोष नहीं है जो माक्‍्से ने प्रतिपा- 
दित किए थे, वरन्‌ यह उस देश के उन क्रान्तिकारी विचारकों का 
दोष दे, जो अपने देश की जनता तक उस महान संदेश को ठीक 
तरह से पहुंचा नहीं सकते । इसका कारण वस्तुतः होती है क्रान्ति- 
कारी विचारकों की हठधर्मी श्रोर जड़ता, जिसके फलरवरूप वे 
वास्तविकता के स्थान पर रटे हुए सिद्धान्त-जालों को दुद्दरा कर 
दूसरों को गाली देकर, अपनी मनस्तुष्टि कर लिया करते हैं । 

जब हमारा देश अंगरेजों की दासता में था, उस समय क्या 
कारण था कि यहां के माक्संवादियों का स्वर कभी गांधी के स्वर 
दबा नहीं सका ? गाँधी के बारे में कहा जाता दै कि वह पूं जीवाद 
का सद्दायक था| ठीक दै। वह सद्दायक ही था। परन्तु माकक्‍सें- 
वादी जनता के सुख-दुख की बात करते थे । फिर भी जनता उस 
पूजीवाद के समर्थेक ही की बात सुनती थी ? कम्युनिरट पार्टी और 
सोशलिस्ट पार्टी चाहे आपस में एक दूसरे को माक्सवादी न मानें 
पर गांधी जी के सामने दोनों ह्वी प्रगतिशील थे। गम्भीर प्रश्न है 
कि हमने गांधी के बराबर इनमें से किसी का मी श्रभाव नहीं 
देखा । 

इसके दो जवाब दिये जाते हैं । एक तो यद्दट कि भारत को 
जनता अधंसामन्ती व्यवस्था में पली है, उसे धर्म के नाम पर जल्दी 
उल्लू बनाया जा सकता है, यददी महात्मा बन कर गाँधी ने कर 
रखा है। दूसरे गांधी को बिरज्ञा आदि पूजीपतियों का धन प्रचार 
के लिए प्राप्त है, और प्रगतिशील विचारकों के पास वह दै नहीं। 
इसी कारण से लोग गांधी की बात सुनते हैं । 

दोनों ही बातें सदी हैं । परन्तु प्रश्न उठता हे कि किस देश का 
पूँजीवाद यह काम नहीं करता ? क्या रूस ओर चीन की जनता 

१७ हा 


( रद ) 


कम धमोन्ध थी ? क्‍या रूस ओर चीन में पूजीवाद ने अपना 
प्रचार बन्द कर दिया था ? 

आखिर कोई तो कारण होगा कि संसार के कुछ ज्षेत्रों में पू जी- 
वाद जनता को बरगला कर अपना उल्लू सीधा करता है। यही 
इस बात का उत्तर है कि जहां पूंजीवाद जनता को बरगल्ाने की 
शक्ति रखता है, वहां क्रान्तिकारी विचारक इतनी अक्ल नहीं रखते 
कि ऐसा प्रचार करें जो जनता को एक दम तेयार कर दे। वहां 
क्रान्तिकारी आपस की फूट और साक्संवाद के गलत अध्ययन, देश 
की जनता ओर इतिहास से दूरी के कारण अपना उत्तरदायित्व 
नहीं निभा पाते, छिसान-मजदूरों का संगठन नहीं कर पाते और 
इस प्रकार पूजीवाद को बल देते हैं । 

ध्यान से सोचने की बात है। लेनिन का न तो कोई पूँ जीवादी 
प्रचार करता था; न वे धर्म के छक्म में थे। परन्तु उनकी वात को 
जनता ने सुना । क्‍यों सुना ? यहाँ पर एक बात और कही जायेगी 
कि गांधी के साथ मुख्यतः सध्यत्रगं था। पर ईमानदारी से सोच 
कर देखना होगा कि क्या गांधी भारत के हजारों-लाखों किसानों 
के बल पर अंगरेज शासकों से बात करते थे या केवल मुद्दीभर 
मध्यवर्ग के बल पर ? स्पष्ट दे कि उसके साथ जनता थी | जनता 
का किसी नेता के साथ होना यह प्रगद नहीं करता कि नेता जनता 
के पक्त में ही खड़ा दे । हिटलर भी दिखावट में चुनावों से ही 
जीता था। पर क्‍या हम कह सकते हैं कि हिटलर और गांधी की 
जनप्रियता का एक ही आधार था ? 

नहीं | गांवी के प्रभाव में जोर-दबाव नहीं था। हिटलर के 
साथ संगठित फोम थी | पूंजीवाद ने अपनी फौज हिटल्लर को दी 
हिटलर ने राष्ट्रवाद का नारा लगाकर विजय हासिल की। गांधी 
को पूँ ज्ञीवाद ने सह्वारा दिया पर फोज नहीं दी।अचार मात्र 
क्या | यहू प्रचार और ज्ञोग भी कर सकते थे ! 

ट्विंदज्ञषर को जीत इसलिए नहीं हुई कि पूँजोवाद जमैनी में 


( २४६ ) 


ऐसा सर्वेशक्तिमान था बरन्‌ इसलिए हुई कि जनशक्तियाँ खंडित 
थीं। नाजीवाद राष्ट्रवाद की आड़ में उठा। एक युद्ध के खंडहरों 
पर उसने एक नया भूत खड़ा किया, जेसे राष्ट्रीय स्वयंसेषकर्संघ 
के लोग भावना में लोगों को बहा ले जाला चाहते हैं। परन्तु गाँधी 
में यह उमप्रता निश्चय हीं नहीं थी । 

तब फिर गांधी का इतना ग्रभाव क्‍यों था? कारण तो हम 
दोनों ही ऊपर गिना चुके हूँ । यहाँ पर एक बात समभरने से गांधी 
का युग आ।: चरित्र दोनों स्पष्ट हो जांयेंगे। हो सकता है माक्स वाद 
के रूढ़िगत अनुयायी इसे समभना नहीं चाहेंगे क्‍योंकि उनके 
दकियानूसी दिमाग पर एक कील ठुफेगी । 

गांधी पूजीवाद का समथेक तो था पर क्या वह केवल समथेक 
ही था ? हिन्दुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय 
को देखना चाहिए । 

विभाजन साम्राज्यवादी अंग्रेजों की एक चाल थी । हिन्दू और 
मुसलिम पूजीपतियों ने धरम की आड़ में लूट के अहग-अलग 
बाजारों के लिए लड़ाई की । दोनों ही ओर के पूजीपतियों का 
स्वार्थ साम्प्रदायिक दंगों में ही प्रतिफलित था; पनप रहा था। 
कौन नहीं जानता कि इस दंगे के जमाने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ का जो जोर था वद्द अब नहीं दिखलाई देता । उस समय गांबी 
ने उसका इतना विरोध क्यों किया ? नेइरू ने उसका विरोध क्षयों 
किया ? गांधी ओर नेहरू के इस विरोध के पोछे उनको अद्विसक 
ओर मानवता पू्ण दृष्टि थी और था इसमें भरत की सन्त परम्परा 
का प्रभाव | गांवी ने पूजीपतियों के उम्रवाद हू विरुद्ध अपनी जान 
देदी । यह इसलिए कि गांबी में संतों का दृष्टिकोण था । जो लोग 
इतिहास की इस परम्परा को बिना देखे-सममे गांवी की आलोचना 
करते हैं जनता उनकी बात नहीं सुनती । 

बिरत्ा विज्लायत चले विदेशी पूजीपतियों से समकाता करने, 
गांधी ने इनका विरोध किया, किन्तु उसी गांधी ने ही चोरीचौरा, 


( २३० ) 


बम्बई फी नाविक क्रान्ति भी रोकी, मजदूरों के सत्याप्रह की बात 
को हिसा कट्टा। हाथी को मन और चींटी को कन कट्दा | फिर 
इरिजन उद्धार की आवाज उठाई और फिर यह भी कहा कि 
अ्रन्याय के सामने सिर न कुकाओ ओर अन्ततोगत्वा उसकी समस्त 
शक्ति ऐसी दिशा में चली कि उम्र पूंजीवाद इसको सहन नद्दीं कर 
सका और उसे मरवा दिया । 
तो गांधी पूंजीवाद का समर्थक था या नहीं ? वर्ग विश्लेषण 
तो यही कहेगा कि पूजीवाद का समर्थक था। किन्तु फिर उसके 
चरित्र में यह विरोधाभास क्यों था? और फिर उसकी मृत्यु ऐसी 
हुई कि वह प्रगतिशीलों की पंक्ति में शह्दीद द्वोकर गिरा । 


बात जरा सोचने फी है | इसे साफ करने के पहले जरा गाँधी 
की अहिसा को ओर देख लिया जावे। 


भारत में दो बार अदिसा के आन्दोलन चले, एक महात्मा 
बुद्ध के समय, एक गांधी के समय | कुछ लोग कहते हैं कि दोनों 
ने देश को नुक्सान पहुंचाया। पहले भारत वाल्ट्टीक ओर गांधार 
तक था । अहिसा के प्रचार के कारण सीमा प्रांत तक रह गया 


क्रौर अब तो दोनों ओर से छोटा होगया | 


बुद्ध के समय में गण थे। गणों में उच्च कुल्लों का राज्य था, 
जिनमें रक्तशुद्धि को बड़ा गये था। उनके पास बड़ी-बड़ी जागीरें 
थीं। उनके पास दासप्रथा थी। बुद्ध ने अपना आदश्श गण संस्थाओं 
से लिया | गणों में बरावरी नहीं थी, रक्त गवे था, दासप्रथा थी, 
गरीब-अमीर का भेद्‌ था, स्त्री को स्वतन्त्रता नहीं थी । बुद्ध ने अपने 
संघ में इन चीजों को मिटाकर बराबरी की । जातिभेद को तोड़ा 
स्‍त्री को स्वतन्त्र किया। दास, अमीर, गरीब के भेद को मिटाया । 
परन्तु क्या वह मिटा ? एक-एक करके बुद्ध ने सेठों और राजाओं 
के दबाव में पड़कर सेद्धान्तिक रूप में तो सब स्वीकार किया पर 
व्यवद्दार में सब छोड़ दिया । उस समय दास-प्रथा दृट रही थी | 


( २६१ ) 


अद्धें गुलामी प्रथा उठ रहदी थी ।क वह कह्दी-कद्दी अभी तक थी। 
मुख्यतः बुद्ध के बात सामंतकाल का उदय हुआ । चाणक्य के द्वारा 
उसकी स्थापना हुई। उदयन ओर अजातशन्रु इन्हीं सामंतों के आदि 
रूप थे, जिनके यहाँ दास-प्रथा टूट रही थी । उस समय उच्च कुल 
श्र राजा लोग भूमि और स्त्रियों के लिये लड़ते थे, अपनी शक्ति 
का ज्ञय करते थे उनको बुद्ध ने रोका | अह्िसा का भ्रचार किया 
किन्तु समाज में अथेनीतिक दृष्टि से अहिसा के उपकरण*नहीं जुट 
सके । समाज का ढाँचा वर्गोवेषम्य के आधार पर था। व्यवहार 
में वशु-व्यवस्था थी। अतः अहिंसा भी उच्च कुल्नों के स्वाथे को 
स्थापित रखने का शस्त्र होगई । 

पाटलिपुत्र के उत्थान से व्यापार का संतुलन बदल चुका था 
( 2808700 0 ६४200 ) किन्तु ध्यान रहें उत्पादन के साधन 
( 20878 ० (70वे४८४०० ) नहीं बदले थे।इस संतुलन-भे द्‌ से 
दास-प्रथा का दृठना अवश्यंभावी था; अथोत्‌ गण व्यवस्था का 
टूटना जरूरी था। दास अद्धं-दास हुआ तब सामंतप्रथा प्रारंभ 
हुई । ब्राह्मण धर्म इसका सहायक था अपने स्वार्थ के कारण । बौद्ध 
ओर जेन, गणों और साहूकारों के धम थे, उनमें अहिसा थी दो 
मुखी । उच्चकुल परस्पर लड़कर स्वाथ में खोये ताकि दास न उठें, 
दूसरी ओर क्षत्रिय और वेश्य ब्राह्मणों से शक्ति छीन लें। ब्राद्मणों 
ने क्षत्रियों को मिज्ञाया और दास-प्रथा की टूटती अबस्था में भी 
विरोध नहीं किया | ब्राह्मण ने अपनी अवस्था ठीक करली । 

ब्राक्षणों ने ववन आक्रमणकारियों के समय कृष्ण का वह 
स्वप्न पूरा किया कि गयणों के ऊपर राज्य है| कृष्ण ने 7007ए ० 
80306 का प्रारंभ किया । चाणक्य ने वह र्वप्न इतने दिनों बाद 
पूरा किया । 

बोद्धमत की अहिंसा वर्ग के आन्तरिक विरोधों में परास्त दो 


5 छे सामंतवाद के किसान का रूप--सफ; प्रथा। 


(€ २६२ ) 


गई । सीमान्‍्त की जातियों को इससे शक्ति मिली | आत्म अधिकार 
( 807 वेलदागा70४00॥ ) का जो प्रभाव पड़ा, तो उसमें गान्धार 
ला गया | 

गांवी की अहिंसा अंग्रेजों के विरुद्ध थी । स्वाथचरशा पूजीपति 
अहिसावादी दन गये। जब तक अग्र जो से लड़ने का प्रश्न था पू- 
ज्ीपतियों ने भी जनता का साथ दिया, क्योंकि विदेशी पू जीपतियों 
की प्रतियोगिता में उनके बबाब का और कोई उपाय नहीं था। 
१६२१ से भारतीय पूजीपतियों ने मो मज दूर आन्दोलन का किसी 
रूप में साथ दिया | किन्तु १६२६ के बाद नकशा बदल जाता है। 
१६८६ के बाद भारतीय पूजीपतियों के हाथ में राज्य की शक्ति 
आने लगी ओर तब मिल्लों और कारखानों की इड़्तालों में फोजों 
को बुलाकर मजदूरों को दबाया जाने छगा।इस प्रकार वह 
अहिसा भी दो भुखी हो गई । 

गांधी ने तो द्वितीय महायुद्ध के समय चचिल से हिटलर के 
विरुद्ध अहिंसात्मक युद्ध करने की प्राथना की थी ; उनके अनुयायी 
इमारे देश में फोजें रखते हें । 

गांधी की दो मुखी अहिसा के समय में एक बात हुई जो बुद्ध 
से लेकर अब तक के सर्न्तों के समय में नहीं हुईं थी। गांधी के 
समय में उत्पादन के साधन बदल गये । अरब तक के संतों के समय 
में उत्पादन के साधन नहीं बदले थे । 

दक्षिण के लिंगायतों को लीजिए। १२वीं सदी में यद्द संप्रदाय 
चला । शिव की पूजा करते थे । जाति-प्रथा के विरोधी थे और 
कायक पर जोर देते थे। कायक--शरीर के श्रम से पेदा हुई 
जीविका पर बहुत जोर दिया जाता था। कबीर, चेतन्य, कितने 
हुए जिन्होंने जाति प्रथा को तोड़ा । जाति-प्रथा थी उस समय का 
वर्ग-विभाजन । पर चूँकि उत्पादन के साधन नहीं बदले, वे केवल 
दलितों को कुछ सहूलियत दिल्ला सके । वर्गभेद में उसके विभाजन 
के रूप में मूलरूप से अन्तर नह्दीं कर सके । अन्ततोगत्वा उन सब 
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का विचारधारा को ब्राइशवग और शासक वर्ग स्वीकार करते 
गये । दयानंद भी ब्राह्मणबाद का नया रूप था, ज़िसने दलितों को 
ओर सहूलियतें दी, गांधी इस परम्परा की अन्तिम कड़ी था। 
हरिजन, स्त्री, इन सब का उसने पक्ष लिया, पर उसका विचार 
ओर व्यवहार वर्ग-विभाजन के वेज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित 
नहीं था | बह मानवता का हड्डी ( #फशाश्ता(छष॑का ) था । 

गांधी के चरित्र का इन्द्ब यों स्पष्ट हो जाता दे । वह पूंजीवाद 
का परोक्ष रूप से वेसा ही समर्थक बना जेंसे दलित की दुब्यबस्था 
से द्रवित संत अंततोगत्वा उच्च वर्गों के समर्थक बने | उनके अलु- 
यायियों ने उनके कांन्तिकारी रूप को नष्ट कर दिया। यही गांधी 
के साथ हुआ । परन्तु अब वह्द युग नहीं था। उत्पादन के साधन 
बदलने से वर्गंविभाजन का आधार बदल गया था। गांधी का 
मानवतावाद इस युग में केसे पनप सकता था ? पूंजीवाद ने उसे 


मार दिया | त 
उसकी अहिसा के दोमु हे रूप के फलस्वरूप आत्म-अधिकार 


में भारत ओर छोटा हो गया । ग्रामनिशेय का अधिकार पूँजीप- 
तियों के हाथ में आने के कारण दो दत्न विरोधी हुए | यदि जनता 
के हाथ में ताकत आती तो दोनों देश मित्र होते जेसे सोवियत 
संघ में है । 

बल ओर हमने गांधी को देखा कि वह मूलतः संत परंपरा 
की अन्तिम कड़ी था, मानवतावादी था, ओर वग्गसंतुलन में वह 
उसी परंपरा में उच्च वर्गों का हामी था । परन्तु अब उस मानवता- 
बाद को भारत के उच्चवर्गों को तभी तक आवश्यकता थी जब तक 
वह एक विदेशी के विरुद्ध उसका प्रयोग कर सकते थे। वे उस 
मानवतावाद को दलित वर्गे के किसी भी पक्ष का सहायक नहीं 
देख सकते थे । क्‍ 
. गाँवी ने इस देश को जगाया। भारत में स्वतन्त्रता की लद्दर, 
जो गाँव-गाँव में दौड़ी वह माक्सेवादी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों 
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ने उतनी नहीं जगाई जितनी कि गांधी ने जगाई थी, गांधी ने 
दलित व्यवस्था के प्रति सबको जागरूक किया। पर साथ ही 
दलितों से कहा, (विरोध मत करो |! 

टठाल्सटाय गांधी के गुरु थे। लेनिन ने रूढ़िगत माक्संवादियोँ 
से कद्दा था कि जहॉ टाल्सटाय गक्षत है वहाँ आलोचना करो 
जरूर, पर यह न भूलो कि उसने क्या किया ? टाल्सटाय वास्तव 
में क्रान्ति का दर्पण था। 

लेनिन प्रकाग्ड मेधावी था। उसके सामने माक्सवाद एक 
कसोटी थी। जिस पर ज्ञान की वह परख करता था । वह कसौटी 
को सोना कहने वाले मूर्खों में न था । 

यद्दी बात ठीक लागू होती है गांधी पर । गांधी क्रान्ति का यह 
आधुनिक रूप नहीं समझ पाया था। वह भारत में आने वाली 
महान क्रांति का दर्पण था। जो इसे नहीं समझता वह इतिहास 
को नहीं समझता । 

भारतीय जनता जिस संत परम्परा से परिचित थी वह उसकी 
अ्रन्‍्तिम कड़ी थो इसलिए उसका जनता पर इतना प्रभाव था। तभी 
बह धर्म-विरोध की इतनी बड़ी बात कह कर भी इस धमे-प्राण 
जनता का नेता था। उसके सामने अन्य कोई भी नेता टिक नहीं 
सका | अभावात्मक जीवन को मान्यता देना संतों का ही काम था, 
जो गांधी में पूर्ण रूप से पाया जाता है । 

गांधो की स॒त्यु के समय मनीषी जाज बनोडे शॉ ने कषद्दा था :- 
“यह प्रकट करता हैं कि आदमी का बहुत अच्छा होना कितनी 
बुरी बात है । 

गांधी को भारतीय इतिट्टास की महानगति को समभकर दी 
खमभा जा सकता है अन्यथा असंभव है । 

अंग्रेज जब भारत आये तो उस समय यहां के साम॑तों ने 
उनका विरोध किया । कायदे से यदि रूढ़िगत माक्सेवादी से पूछा 
जाये तो उत्तर मित्ञेगा--“यह क्रान्ति हुई क्‍यों क्रान्तिकारी बुज्ु - 
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आाजी ने सामंतवाद की जगह्ट ली ।” परन्तु वास्तव में यहां भी 

विरोध रह गया । ब्रिटिश बुजु आजी का ध्येय माक्से की बातों को 

सिद्ध नहीं करना था, अपना स्वार्थ साधना था। उसने सामंतवाद 

को नष्ट नहीं, किया, वरत्‌ उसमें समझौता कर के जनता पर 

डेगुना भार डाल दिया। इस प्रकार क्रान्ति का विरोधाभास भ्रस्तुत 
या । 

गांधी सामंतवादी विचारधारा लेकर उतरा । इसमें बुजु आजी 
को स्वतन्त्र भावना भी थी । पर जनता के दुखों का दर्पण मात्र था, 
उनका हल नहीं था। गांधी क्रान्ति का दपेंण था । 

आज भी सामंतवाद के अबशेष भारत में जीवित है। सर्वोदय 
समाज आज भी वगे संघर्ष को वेज्ञानिक ढंग से आर्थिक 
विश्लेषण कर के नहीं लेता, वह मानवता का समन्बयवादी दृष्टि 
कोण लेकर चलता है | वह पूजीपतियों की हृदयहदीनता का 
विरोधी है, परन्तु वह वर्गों का समन्वय चाहता हैं। बिनोबा भावे 
का आन्दोलन ऐसा ही है। वर्ग संघर्ष के वेज्ञानिक विश्लेषण को 
बात को भारत में यह लोग रूसी परंपरा कहते हैं । इस कथन का 
प्रभाव जनता में इसीलिये है कि कुत्सित समाजशास्त्री रूसी क्रान्ति 
को ही माक्सवादी क्रान्ति का पय्योय मानते हैं | रूसी क्रान्ति रूस 
की आवश्यकताओं के अनुसार हुई थी, भारत की परिस्थिति रूस 
से भिन्न है। 

१६४७ ई० से पइले का भारत उपनिवेश था, १६१७ के पहले के 
रूस में जार भी रूसी था । रूस में वर्णो व्यवस्था नहीं थी, भारत 
में थी। रूस की केन्द्रीय सरकार शिथित्न थी, भारत में अंगरेजी 
सरकार मज़बूत थी । रूस में पूँजीवाद अविकसित था और सामंत- 
बाद का विरोधो था। भारतीय पजीवाद राष्ट्रीय रूप में विदेशी 
पजीवाद से दबा हुआ था, ओर विदेशी पजीवाद ने ह्ासकालीन 
सामंतवाद से गठबंधन कर लिया था । 

१६४७ ई० के बाद के भारत में भारतीय पूँजोवाद में से बढ़े 
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पजीपति विदेशी पजीपतियों से मिल गये, और राष्ट्रीय पजीवाद 
अपना पूरा विकास नहीं कर सकने के कारण अभी तक प्रगति- 
शीज्ष तत्त्वों को अपने भीतर रखता है, क्‍योंकि वह साम्राज्यवाद 
का विरोधी है । यद्यपि आर्थिक ढांचा बदल रहा है, परन्तु वर्ण 
व्यवस्था अभी तक भारत में जीवित है जा प्रगति में एक रोड़ा है । 
छुआछुत, मन्दिर में हरिजन प्रवेशनिषेष, जातीयता के बंधन, 
विधवा विवाह-सत्री रवातन्त्य विरोध, आदि आज भी हैं ओर यह 
समस्याएं सामंतीय ढांचे की विरासत बन कर आज नी जीवित 
हैं। केन्द्रीय सरकार दृढ़ है । 

पूंजीवाद का राष्ट्रीय रूप आज भी प्रगतिशील तस्‍्त्वों का हामी 
हैं। जनता उठ रही है । ओर जातीय बंधनों को तोड़ देने का 
प्रयत्न हो रहा हैं। सामंतवाद धीरे-धीरे मर रहा ६ । कितु खेति- 
इर जनता अभी तक उन्हीं पुराने उत्पादन के साधनों पर 
आश्रित है । »< 


>हेगेल अपने इन्द्वात्मक आदशेवाद के सिद्धांत से यह मानता 
था कि सारा संसार बदल रहा दे | इस प्रकार जो कुछ जिस युग 
में होता हे, वही उस युग में श्रेष्ठ हे ओर उचित है। हमारा इस 
दृष्टिकोण से मतभेद हैं। हम यह मानते हैं. कि जो हो रहा है, 
बह अपने काय्यंकारणों से दो रहा है। परन्तु वह उचित ही है 
यह आवश्यक नहीं है। उसे श्रेष्ठ मान लेना भी ठीक नहीं है। 
बस्तुतः जो हो रद्दा है वह धीरे-घीरे हो रहा है । वह विकासवाद 
६ । क्रांति को जल्दी भी लाया जा सकता है । परन्तु उसके लिये 
अनता में चेतना फू कनी पड़ती है । 

जनता में चेतना फूकने का काम हड्डी क्रान्तकारी आदोलन 
है । यह काम तभी हो सकता ६ जब क्रान्तिकारी दल्ल का नेतृत्व 
जनता के तत्कालीन स्तर से बातें करे। 

किसी का भी ऐतिहासिक मूल्यांकन करते समय इमें उसके 


( २६७ 9) 


बहुधा रजनी पामदत्त जेसे विचारक कहते हैं कि गांधी यदि चौरी- 
चोरा काण्ड, नाविक विद्रोह आदि के बाद जनता को न रोकता 
तो जनता शीघ्र क्रान्ति कर लेती | परन्तु यह भूल है। संसार का 
इतिहास बताता है | कि प्रतिक्रियावादी नेता कभी जनता की बाढ़ 
को रोक नहीं सके हैँ ।लिबरलों के प्रभाव के बावजूद तिलक ने 
उप्रवाद की जय कराई थी । नेता के रोकने पर जनता कब रुकी 
है? जाग्रत जनता ने केरेन्स्की को रूस में केसा उखाड़ फेंका था १ 
समय और सामथ्य से पूव जो विद्रोह होता है वह सफल नहीं 
होता । १८४७ ३० में जो विद्रोह सशस्त्र रूप से हुआ था, यह इसी- 
लिये सफल नही हो सका था कि देश भें ह्वी शक्तियाँ विदेशी को 
मदद कर रही थीं और देश में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। नये 
जमाने में नये तरीके की लड़ाई की जरूरत थी ओर वह बंगाल के 
मध्यवर्गीय आन्दोलन से राजा राममोहनराय के नेतृत्व में प्रारंभ 


विषय में देखना चाहिये कि यह व्यक्ति किसका स्वाथ सुरक्षित 
करता है । 


गांधी ने प्‌ जींपतियों का स्वार्थ रक्षित किया था, परन्तु उसने 
उनका विरोध भी किया था । इस इन्द्र का मूल उसके समन्वयवाद 
कौर मानवतावादी त्यागवाद में था 


गांधी ने जो गलती की थी वह गलती ही रहेगी, पर जो उसने 
प्रगतिशील काय्ये किया है, वह्द भी ध्यान देने योग्य है । उसे नहीं 
समभने के कारण ओर यूरोपीय इतिहास वाले दृष्टिकोण को दी 
देखने के कारण बहुधा यद्ट लगता दे कि यहां इतिहास को आव- 
श्यकता के कारण प्रगतिशील चिंतन नद्दीं जन्मा है, वरन्‌ बाइर से 
आया दै, प्रगतिशील चिंतन इमारी राष्ट्रीय परम्परा में से ही 
भूत हुआ द | बिज्ञान के सिद्धान्त किसी देश विशेष के नहीं होते, के 
अन्तरोष्ट्रीय दोते हैं । 


( रष८ ) 


हुईं, जो दयानन्द से होकर गांधी तक आई । अगर जनता १६२१ 
ओर १६४६ में क्रान्ति को समझ गई होती तो गांधी को उखाड़कर 
फेंक देती । वस्‍्तुत:ः जनता उस समय तेयार नहीं थी। पूजीवाद 
उस समय जनता के खेमे में था, साम्राज्यवाद का विरोधी था। 
आज भी जनता का कांग्रेस को जीवित रखना, यही प्रगट करता 
है कि जनता अभी तेयार नहीं है । जनता को १६३५. में अंगरेज 
किसी प्रकार भी दबा नह्दीं सके थे। कांग्रेस चुनाव में विजयिनी 
हुईं थी । यद्यपि सम्प्रदायवाद के बल पर पाकिस्तान जन्मा था, 
परन्तु मुस्लिम राष्ट्रीयता को कोई नहीं दबा सका। हिन्दुओं ने 
उन्हें अपने समाज में स्थान नहीं दिया, उन्होंने राष्ट्रद्थ का पथ 
पकड़ कर नया राष्ट्र बना लिया। 

क्रान्ति जनता को परिस्थितियों को देखकर हो सकती है। 
समय से पहले या बाद में हमला करना अतिक्रान्तिवाद या 
शिथिलक्रान्तिवाद कद्दलाता है । अ्रतः जननेतृत्व वही ठीक है जो 
जनता की परिस्थिति को समभता है, अपने दिमाग के चित्र की 
जनता का काल्पनिक स्वप्न नह्दीं देखता युग के बंधन देख कर ही 
नेता का एतिद्दासिक महत्त्व आँकना चाहिए। 


यह गांधी का एतिद्दासिक मूल्यांकन है। आज गांधीवाद व्यथ्थे 
है।नये समय में नये आदर्शों की मांग है । अब समन्वयवाद का 
युग नहीं है | परन्तु आज केवल मजदूर क्रान्ति का भी समय नहीं 
हा गया है | अभी संयुक्त मोर्चे का युग है, जो साम्राज्यवाद, 
सामंतवाद ओर बड़े पूजीपतियों का विरोध करता है । 


यह वच्त मान प्रगतिशील साहित्य का राजनीतिक स्वरूप है । 
सामाजिक कुरीतियों को मिटाना उसका सांस्कृतिक पक्ष है। मान- 
वीय मूल्यों की अ्तिष्ठापना उसका कत्त व्य है। साहित्य को दुरू- 
इता से बचाकर जनता के पास करना उसका काम है। जिस 
प्रकार अपने युग के बंधनों के रहते हुए भी संत जोग साहित्य को 


( २६६ ) 


जनता के पास लाकर अपने समय में सामंत वाद का विरोध करते 
थे, नये युग में नये युग की परिस्थितियों के अनुसार आज के 
ज्ेखक को मानवता को मुक्त करने के लिये संघ में जुटना आव- 
श्यक है। ओर मनुष्य जीवन के सवो गीण रूप को प्रस्तुत कर के, 
अतीत की कल्याणकारी वर्तओ्रों को लेकर नये समाज का निमोण 
करने में लगना 5 


६--भाषा की समस्या का हल 


भारत में विभिन्न जातीयता हैं। उनकी विभिन्न भाषाएं हैं। 
उनकी विभिन्न भाषाओं के अनुसार विभिन्न प्रान्तों का बनना 
वेज्ञानिक टष्टिकोण है, और उचित है। जो समभते हैं कि इसमें 
भारत की एद्वता खंडित हो जायेगी, वे ठीक नहीं समभते । पृ'ज्ञी- 
वादी नेतृत्व युद्ध की ओर प्रेरित करता हैँ । जन नेतृत्व अपनी 
अपनी स्वतन्त्रता के लिये, दूसरों की स्त्रतंत्रता की मयोदा का 
सम्मान करता दे । जातियों का वेमनस्व दूर होता है, विकास का 
रास्ता बढ़ता दे | यदि भाषावार प्रांत बनने पर समस्त 
जातियां एक संघ बनाकर रहना चाहती दँ तो भारतीय जातियों 
के लिये हिंदी की पारस्परिक बिचार विनिमय की भाषा बन 
सकती दै | हिंदी बोलने वालों की व्यापकता ट्वी इस कथन का 
प्रमाण है । बिना एक भाषा के, छोटे छोटे संघ उन्नति नहीं कर 
सकते । रूसी भाषा को ही समस्त सोवियत्‌ संघ के राष्ट्र आवश्यक 
विषय बना कर पढ़ते हैं । 

हिंदी और उदू का प्रश्न इस समय भी बहुत ही जटिल सा 
दिखाई देता है क्योंकि आजतक इस प्रश्न की वेज्ञानिक ढंग से 
विवेचना नहीं की गई । उदू को भारतीय संस्कृति के विशाल उद्र 
में एक विकार के रूप में स्वीकार करने वाले लोग उसे अब शरीर 
के बाइर फेंक देना चाहते हैं ताकि वह किसी भी श्रकार का विष 
भीतर फेला नहीं सके । उदू को दूर फेंकने का एक सहज कारण 
है, पाकिस्वान का निर्माण । परन्तु वस्तुतः यह एक श्रम दे क्योंकि 
जिन प्रदेशों में पाकिस्तान का नि्मोण हुआ है, वहाँ कहीं भी उर्दू 
का प्रादेशिक क्षेत्र नहीं है । पंजाब, सिध, तथा बंगाल ऐसे प्रान्त हैं 


( २७१ ) 


जिनकी अपनी विभिन्न माषाए' हैं ओर उनकी अपनी एक एक 
संस्कृति भी हैं। केवल धर्म का एकत्व होने से यह चारों प्रांत वास्तव 
में ऐसे नहीं हो जाते कि उनकी भाषा भी एक द्वी हो जाये और 
वह भी ऐसी, जो इन चारों प्रदेशों में से एक की भी मूल भाषा 
नहीं है । उद पाकिस्तान पर लादी जारही है। उसे लादने वाले 
कोन हें ? यदि इसी प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो हमें यह नितांत 
स्पष्ट हो जायेगा कि उद्‌ का प्रारंभ और विकास किस श्रकार 
हुआ। इस देश के नब्वे फीसदी मुसलमान मूलतः यहीं के निवासी 
हैं ओर मुसलमान हो जाने वाली जनता अधिकांश शेव या शाक्त 
तथा बोद्ध प्रभाव में रहने वाली थी, जो बत्राह्मणवाद अथात्‌ जातिप्रथा 
को स्तव्रीकार नहीं करती थी । यह जनता भारत के विभिन्न स्थानों 
सें विभाजित थी, कुछ लोग सिंध में थे, तो कुछ लोग बंगाल में । 
काल्ञांतर में इस्लाम को स्वीकार ऋर लेने के कारण इनमें दो तोन 
कारणों से एकत्व की भावना का उदय हुआ । एक कारण था कि 
मूलतः ब्राह्मण विद्वेष इनमें से गया नहीीं। यद्दाँ ब्राह्मणवाद को ही 
ब्राह्मण का पय्याय समझना चाहिये । जातिप्रथा का विरोध करने 
बाली मनोबवृत्ति उनमें जागरूक रही । इस विरोध के एकत्व ने इनमें 
एकता का सूत्र पिरोया । इससे भी बड़ा कारण था हिंदू समाज की 
इनके प्रति सामाजिक जीवन में घृणा, जिसमें यद्याप यह र्ांग 
शासक थे फिर भी अछूत को भांति खान पान से दूर समझे जाते 
थे। तीखरा और सबसे बड़ा कारण था राजनीति की आवश्यकता। 
मुसलमान कम थे | हिंदू अधिक थे। बहुमत पर प्रभाव डालने का 
यत्न तो किया गया किंतु बहुमत स्वयं अपनी कुछ विशेषताए' लिये 
हुए था । वह विशेषताए' ऐसी विचित्र थीं कि उनके कारण अल्पमत 
फो सद्दज द्टी अपनी रक्षा के लिये उद्यत होना पड़ा | बह विशेषता 
थो हिंदू समाज को विशाल प्राह्मशक्ति । ऐसा संसार में कम देखा 
गया कि पारस्परिक मत भेदों के द्ोते भी, इतने विभिन्न होते हुए 
भी, सब एक ह्वी नाम से पुकारे जाया करें। हिंदू समाज की च& 


( २७२ ) 

विचित्रता ऐसी थी जिससे इस्लाम के अनुयायियों का डरना बहुत 
ही स्वाभाविक था । हिंदू समाज में इतनी सामथ्य थी कि वह 
समस्त मुस्लिम संप्रदाय को अपने भीतर मिल्नला लेता, परन्तु उसे 
बराबरी का दज्ो नहीं देता । मुस्लिम इसके लिये तेयार नहीं थे । 
यह खेल या वर्ग संघर्ष अपने वाह्म पक्ष में जहाँ धार्मिक सा दिखाई 
देता है, भीतरी पक्षों में राजनीतिक और आशिक था । वस्तुतः यह 
उच्चवर्गीय हिंदुओं और उच्च वर्गीय मुस्लिरों का आंतरिक विरोध 
था। दोनों किसी प्रकार अपना अपना अधिकार रखना चाहते थे | 
जब मुसलमान उद्चवर्ग की राजनीतिक शक्ति का हास हो गया तब 
अपने विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने की समस्या मुस्लिम 
पुजारी वगे ओर उच्चवर्ग के सामने आ उपस्थित हुईं। और यह 
रक्षा उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखने में दिखाई दी | परंतु उस 
उच्चवग ने अरंबी फ़़ारसी से प्रेरणा ली थी । और भारतीय 
मुस्लिम जन समाज उन भाषाओं को जानता नहीं था। अतः उन 
उच्चवर्गा ने यहीं को देशभाषा को अरबी फारसी से रंग कर पेश 

किया ओर वह ही उद्‌ बनी । 
भाषा का प्रश्न क्या संस्कृति का रक्षक हैं ? संस्कृति का मूल दे 
मनुष्य को सुसंस्क्ृत बनाना । कितु प्रत्येक देश का एक अपना रहन 
सइन होता है । उसकी अपनी भाषा होती है। ओर समाज यद्यपि 
बदलता रहता है, तथापि प्राचीन की स्म्रति को ह्वी बनाये रखने 
का प्रयत्न होता है । पुरानी वस्तुओं के प्रति अधिकांश मनुष्य को 
स्नेह होता है | वेज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में वह स्नेह रुशद्धा 
तक का रूप धारण कर लेता दे । यह शद्धा द्वी पुजारी वर्गों द्वारा 
धर्म दृढ़तर करने के काम में लाई जातो रही है । अतीत का ऐसा 
भव्य वशुन किया गया द्वे, कि सब उसके प्रति बिना चिंतन किये 
हो श्रद्धावनत होते रहे हैँ। जिन्होंने उसके प्रति विद्रोह किया है, वे 
भी वैज्ञानिक विवेचन के अभाव में, निष्पक्षता को धारण न कर 
सकने के कारण और समानांतर व्यवस्था न दे सकने के कारण 


( रफछ्रे ) 


पराजित प्रायः ही होते रहे हैं। इसो श्रद्धा का वाद्य रूप भाषा दै। 
भाषा स्वयं बदल्लनती रहती है । परंतु यदि एक भाषा मूल है और 
उससे कई भाषाए' निकली हैं, तो अधिकांश यही देखा गया है कि 
वे नई भाषाए' अपने सूलोदूगम से अपने भण्डार को भरने का 
प्रयत्न करती हैं। वे अपने को उस भाषा से अलग करने का यत्न 
नहीं करती । संस्क्रत के प्रति भारतीय भाषाओं के श्रायययं परिवार 
में यही मोह है | द्राविड परिवार की भाषाओं में भी संस्कृत शब्द 
है। परंतु यह जो दूसरे प्रकार का सम्बन्ध डे, इसका कारण 
जातियों की एक दूसरी में अंतभु क्ति दे । 

भाषा वेज्ञानिकों का कथन है कि बहुत प्राचीन काल में वेदिक 
संस्कृत ओर फारसी का उद्गम एक ही भाषा से है। हो सकता 
है कि आज लोग यह कहने लगें कि दोनों में विशेष प्रीति नहीं हैँ । 
परन्तु यह तो अब का लक्षण दहे। दोनों की समान शब्दावली, यही 
द्योतन करती है कि प्राचीन काल में दोनों में काफी समानता 
होगी और दोनों ने ही अपने मूलोद्गम से प्रेरणा ली द्वोगी, 
लैटिन, संस्कृत और फारसी में जो समान गाथाएँ प्राचीन 
साहि्यों में प्राप्त हैं, वे उसी मूलोद्गम युग की देन हैं। यूरोप की 
भाषाओं में इसी प्रकार लेटिन के प्रति श्रद्धा रही है । 

भाषा का मूल शब्द है । शब्द तभी साथक है जब उसका कोई 
अथे हो । अर्थे एक किसी वस्तु अथवा भाव का चित्रीकरण है। 
अथ और उसकी उ्यज्ना करने की शक्ति रखने वाली ध्वनि शब्द 
है। शब्द भाव जगत की चीज नहीं, वह वस्तुजगत की चीज है । 
अपने आप में उसका महत्व नहीं है | वह सापेक्ष है, मनुष्य के 
प्रयो जन में हो उसको सत्ता का महत्व है । यदि कोई ध्वनि और 
उसमें व्यंजित अथ को जोड़ नहीं पाता, तो वह ध्वनि समूह मात्र 
है, शब्द नहों दे । शब्द का शरीर अक्षरों से बनता है । अक्षर वह 
है जो कभी नष्ट नहीं होता। यह नितांत सत्य है। अक्षर सब 

श्ष् 
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जगह प्राय: एक हैं, उनका सम्मिलन विभिन्न प्रकारों का है ओर 
उनसे ह्टी भिन्न भाषाएं बनती हैं। स्वरों और व्यंजनों के प्रतीकों 
में अच्तर हैं । अक्षर कभी नष्ट नहीं होता का कथन भी तभी तक 
सत्य है जब तक मनुष्य के प्रयोजन का उससे सापेक्ष महत्व है 
अन्यथा बह ध्वनि मात्र है। अथोत्‌ अगर मनुष्य स्वर ओर व्यंजन 
को अपने प्रयोग में न लाये, और उनसे अथ ग्रहण करना बन्द 
करदे तो वह सब केवल ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को साथक रूप 
देने से ही अक्षर ने जन्म लिया है। अक्षर समूह से शब्द बना 
है, जिनके संघट से अंततोगत्वा बनती है भाषा। वह भाषा किसी 
एक मनुष्य समाज की विचार धारा को व्यक्ति करती है | मनुष्य 
के वस्तु जगत का गुणात्मक परिवक्तेन भावजगत में चित्रीकरण 
उपस्थित करता हैं ओर उसकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा 
होती है। 


॥ 
भाषा अपने आप नहीं बनती। मनुष्य की सामाजिक क्रिया 
प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उसका जन्म होता है | पारस्परिक मिलन 
के कारण भाषा बढ़ती दे । और इसी प्रकार उसका विकास होता 
है। इस निरन्तर विकास शीज्ञता के फारण ही भाषा भी निरन्तर 
बदलती रहती.ह । 


यह भाषा की विकसित होने की क्रिया बड़ी धीमी होती है । 
इतनी धीमी गति होती है. कि सहज द्वी मनुष्य उसे पकड़ नहीं 
सकता, क्योंकि भाषा एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती। वह 
अनेकों व्यक्तियों द्वारा एक ही समय में बनाई जाती है।इस 
विकास में जब नियंत्रण किया जाता है तो भाषा जहाँ की तहाँ 
रह जाती है; आगे नहीं बढ़ती। नियन्त्रण अधिक से अधिक 
साहित्य के ज्षेत्र में हो सकता है, किंतु भाषा को किसी भी रूप 
में आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। कोई नहीं कह सकता 
कि भाषा का विकास केसा होगा । वह निरन्तर बढ़ती ही जाती 
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है। अपना रूप बदलती हुई अपने को अधिकाधिक रुप में भावों 
का वहन करने योग्य बनती जाती है । 

भाषा अपने भी तर मनुष्य के समस्त व्यक्त विचार को धारण करती 
है। वह पुरानी पीढ़ियों का ज्ञानसागर अपने एक एक शब्द और 
अक्षर के माध्यम से हमारे सामने उँंडेलती है | यदि हमारे सामने 
भाषा नहीं होती तो हम अपने पूवेजों के विषय में कुछ भी नहीं 
जान पाते | भाषा परम्परा से मुंहज॒बानी भी चल सकती है 
ओर समभी जा सकती हैं, परन्तु उसको जीवित रखने का सहज 
तरीका एक लिपि बना लेने में है| परन्तु यह आवश्यक नहीं है 
कि एक भाषा एक ही लिपि में लिखी जाये | पहले संस्कृत श्राक्षी 
लिपि में लिखी जाती थी। अब वह नागरी लिपि में लिखी जाती 
है। लिपि के बदलने से भाषा नहीं बदलती | भाषा अपने व्याक- 
रण के कारण अलग कहलाती है । एक भाषा विभिन्न भाषाओं से 
शब्द उधार लेती है, हजम कर लेती है, परन्तु अपनी धातु, क्रिया 
तथा प्रत्ययों के कारण ही वह भिन्न बनी रहती हैं। अस्तुः उर्दू 
ओर हिंदी के कगड़े में दो मूल तथ्य फहे जाते है । एक लिपि का 
भेद, दूसरा भाषा का भेद | इम देखते हैं कि दो लिपियों के द्ोने 
से भाषा भिन्न नहीं बनती । दूसरे हिंदी उद्‌ की क्रियाओं में भेद 
नहीं, शब्दावली में कुछ मेद हैं । वह भेद फारसी ओर संस्कृत से 
लिये गये शब्दों के कारण हं। यदि विनयपत्रिका की तथा अनूप- 
शर्मो के सिद्धा्थें की संस्कृतमयी भाषा हिंदी है, तो फारसी के 
शब्दों से भरी हिंदी व्याकरण वाली भाषा भी हिंदी ही है। मेरे 
एक मित्र ने कहा था कि यदि हम कहें कि "में अपनी स्वीटहाटे 
की ब्रस्ट पर पिलो मान कर स्‍्लीप में था।' तो कया यह हिंदी 
होगी | निश्चय यह भी हिंदी द्वैे। दिलरुबा, प्रेयसी की भाँति स्वीद- 
हाठटे भी एक पय्योय बन जायेगा। कुच, वक्ष, आदि की भाँति 
ब्रेटट एक और शब्द होगा। वही बात पिलो, अथोत्‌ तकिया के 
साथ भी होगी । इसे हम तब हिंदी मानल्ेंगे जब ब्रेस्ट, पिलो, 
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बोटहाट शब्दों का जनता में प्रचलन हो जावेगा। फारसी के जो 
शब्द उद्‌ शेली में आते हैं वे जनता द्वारा काफी हद तक समझे 
जाते हैं । जो नितांत दुरूद्द हैं, वे कुछ द्टी हैं, ओर हमारे साहित्य 
के इतिहास में अजायब घर में रहने लायक वस्तु हैं 
उद्‌ में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जेसे तीरे नजर | हिन्दी में नजर 
का तीर कहा जाता है। यह प्रयोग उद्‌ में केवल काव्य में संक्षि- 
प्तता लाने के लिये हुए हैं । बहु वचन बनाने को पद्धाति भी फारसी 
व्याकरण से ली गई है, पर वह छूट रही है | हमारे ही व्याकरण 
को जब उद्‌ वालों ने इस लायक पाया है कि उसके व्याकरण में 
यह परिवत्त न या लचकीलापन ला सके हैं, तो वह तो अब हिंदी 
ब्याकरण का नियम है, क्योंकि न हिंदी का कोई रूढ़िवादी व्याक- 
रण है जो परिवत्त न नहीं मेल सकता, न हिंदी ऐसी सत भाषा 
है कि उसका व्याकरण एक नया प्रयोग नहीं प्रहण कर सकता । 
2085682 ४०४ संबंधकारक का यह प्रयोग नया है, पर अपनी एक 
विशेष शेली का अंग है! आगे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है 
क्योंकि यह अच्छा है। हिन्दी में भी येनकेन प्रकारेण, कि बहुना आदि 
संस्कृत व्याकरण के प्रयोग हैं ओर गआराह्य तथा अच्छे लगने के 
कारण वे मान लिये गये हैं । फारसी शब्द उद्‌ में १००० के 
लगभग बताये जाते हैं। अधिकांश साहित्य बहुत कठिन नहीं है । 
श्रीगोयल्लीय की शेर ओ सुखन'! और “शेर ओ शायरी” में इसका 
प्रमाण मिलता है| उदू शेल्ली में जो नये छन्द हैं, वे हमारे साहित्य 
को भरते हूँ | मसनवी को तो हम सूफियों के साथ ही हिंदी शैत्ली 
में मान चुके हैं| पंडित हरिशंकर शमों ने इस विषय में अच्छा 
काम किया है ओर उन्होंने बताया है. कि मूलतः छन्द एक ही हैं, 
पर उनके पढ़ने के तरीके अलग-अलग हैं। अब सानेट भी लिखे 
जाते हैं, क्या सानेद लिखने से भाषा हिंदी नहीं रह जाती १ मेरे 
एफ मित्र ने कटद्टा था कि यदि आप श्राज़ से पचास व पहले के 
किसी उदूं वाले को समभाते कि तुम उद्‌ नहीं, वस्तुतः हिंदी ही 
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लिख रहे दो, तो क्या वह समझ पाता ? आप उसे केसे समभाते ! 
इसका उत्तर स्पष्ट है । मीर अपनो भाषा को हिन्दी या हिंद॒वी 
कहता था । 

इस प्रकार लिपि के अतिरिक्त हिन्दी उद अलग नहीं हैं । वे 
एक ही भाषा हैं। हिन्दी संस्कृत प्रधान है, उद शेली फारसी 
प्रधान | 

हिन्दी वाले कहते! हैं कि उदू की परम्परा भिन्न है। विदेशी 
है, अतः उसे हिन्दी में नहीं लाना चाहिये। गालिब और तुलसी 
एक द्टी भाषा ओर संस्कृति के कवि नहीं लगते | किन्तु यह भी 
खंडसत्य हे। भाषा एक संस्कृति से अधिक भी रख सकती हे। 
जितने संप्रदाय होंगे; उनकी अलग सभ्यता या संस्कृति याआचरण 
होंगे। ये सब हमारे हें । हम हिंदी को ब्राह्णणवादी दृष्टिकोण से 
ही क्यों देखें ! हमारे यहाँ बोद्ध, जेन, ब्राह्मण और अन्य परम्प राएँ 
भी हैं । ईरानी सभ्यता से प्रभावित एक शेली भी है।उद्‌ की 
प्रेरणा विदेशी स्रोतों से आई हे, पर वे विदेशी स्रोत भी भारत के 
ही अंग हैं । 

इस विवेचन का अथे है कि समस्त उद्‌ साहित्य को, अधिक 
सरल द्वोने के कारण नागरी लिपि में लेकर, हिंदी साहित्य में जोड़ 
लेना चाहिए ओर हिन्दी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखना 
चाहिये | यह कोई 'चतुराई! की बात नहीं है, वरन्‌ संस्कृति का 
वर्गीय दृष्टिकोण से निकल कर, एतिहासिक आवश्यकताओं में 
अपने को जन भाषा के निकट लाने को, व्यापकता घारण करना 
है। उदू वाले भारतीय संस्क्रति की विरासत को धारण करने 
वाली हिंदी से दूर रखकर अपनी सांप्रदायिक ओर संकुचित शेज्ञी 

ही पड़े रद्द कर, भारतीय राष्ट्रीयता से दूर रहते हैं। यह नहीं 

कि उदू में राष्ट्रीय परम्परा नहीं, परन्तु अधिकांश वे भारत के 
विषय में जानते द्वी नहीं। हिंदी वाले भी उनकी साहित्य शेल्ी को 
नहीं जानते । यदि उर्द जो हिंदी की शेज्ञी है, द्विदी साहित्य के 
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इतिहास में जुड़ जाये तो उदू वालों का भय दूर हो जायेगा। वे 
यदि फारसी लिपि फिर भी पढ़ना चाहें, तो पढ़े', कितु उन्हें हिंदी 
साहित्य भी पढ़ाया जाय ओर उसमें उन्हें इतिहास के सापेक्ष दृष्टि- 
कोण से नागरी लिपि में उदू शेली का साहित्य भी पढ़ाया जाय, 
तो उनका लिपि का संघष शीघ्र नष्ठ हो जायेगा। इस ग्रकार ढो 
विभेद दूर हो जायेंगे। उदू वाले अधिकांश महमूद गजनवी को 
बीर कहते हैं | रूमूज बेखुदी में डा० इकबाल ने लिखा है कि 
इस्लाम मतानुयायी देश को सीमा में बंधे नहीं हैं । वे मूलतः मुसल- 
मान हैं। परंतु यह धामिक दृष्टिकोण है। वेज्ञानिक ओर जनहित 
के दृष्टिकोण से उच्चवर्गीय मत है। इस्लाम कोई जाति नहीं। 
मुसलमान अलग अलग हैं, ओर व्यक्तिगठ दृष्टि से अपने संप्रदाय 
यानी मजहब को मानने को रवतन्त्र हैं, परन्तु उनका वह धर्म जब 
राजनीति ओर समाज में बाधा डालता है, तब प्रगतिशील विचा- 
रक उसका विरोध करने को बाध्य है। हिंदी वाले आज महावीर, 
बुद्ध, अजु न को राष्ट्रीय परम्परा में महान मानते हैं। उद्‌ वाला 
इनके बारे में नहीं जानता | इसका कारण हैं कि वह दो सो बरस 
भर का इतिद्दास जानता है | यह संकीणेता सारे हिंदी साहित्य 
को पढ़ने से दूर हो जायेगी । 

यह सवाल प्रगतिशील कहलाने वाले उदू के लेखक, जेसे सर 
दार जाफरी भी कट्ट उठते हैं कि उदू में हिन्दुओं की भी देन हे अत 
बह्द मुसलमानों की ही भाषा नहीं है । तक॑ करने का यह तरीका 
संप्रदायवादी है। भाषा तो द्विन्दी उदू एक ही है। दोनों में संस्कृत 
फारसी शब्दावली के प्रयोग से भेद हैं । लिपि का भेद है। उद्‌ को 
शिन्दू मुसलमानों की गवाहियों से क्या मतलब ? आप वैज्ञानिक 
ढंग से देखते हैं कि संप्रदाय गिनाते हैं? उद्‌ में तो यूरोपीय 
कैखक भी हुए हैं 

लदू का विकास उश्च वर्गीय मुस्लिमों ने किया था, यहां हम 
संक्षेप में इसका विकास देखते हैं । 


( २७६ ) 


उदू और दिन्दी--अथोत्‌ खड़ी बोली भारत में बहुत पुरानी 
हैं। उसका साहित्य बहुत बाद में रचा गया है। खड़ी बोली से 
व्यापारी काम लेते थे । उसमें मुसलमानों के आने के पहले ही, 
भारत में आने वाले ईरानी सौदागरों आदि से व्यापार आदि में 
प्रयुक्त फारसी शब्द आ गये थे | ईरानी जानने वाले भारत में युधि- 
प्टिर के समय में ही थे । महाभारत में विदुर म्लेच्छ भाषा में 
बोला था । 
यह शब्द हिन्दी में भरते रहे । जब मुसलमान विजयी हुए तब 
अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा से अमीर खुसरों ने खालिकबारी 
लिखी जिसे गांव-गांव में बंटवाया गया। » इससे पूव साद के पुत्र 
मसऊद ने रेखता काठ्य बनाया। इन काव्यों में हिन्दी छन्द हैं। 
खालिकबारी की भाषा हे-- 
मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपुर, 
हिंदुवीं श्रोनन्द शादी और सुरूर । 
मृश चूहा, गुब : बिल्ली मार नाग, 
सोजनो रिश्ता ब हिंदी सुई ताग। | 
यह एक कोष है । खुसरो ने पद्देलियां लिखी जिनमें फारसी 
शब्द आये-- 
बूक्ों तो मुश्क है, न बूकों तो गंवार । 
खुसरो ने मणिप्रवाल ढंग की चीज लिखी-- 


» उद्‌ साहित्य का इतिहास : ब्रजरत्न दास बी. ए. एल. एक्न- 
बी. काशो १६६१ सं० 
डा० रामबाबू सक्सेना का अंगरेजी का उदू साहित्य का इति- 
हास तथा श्री चंद्रबली पाण्डेय की 'मुगल बादशाहों की हिन्दी' से 
संकलित । क्‍ 
.._ मणिप्रबाल मणि + प्रवाल | तमिल साहित्य में एक शैली है | 
संस्क्रतट+ तमित्ञ । बेसा द्टी यहां है। फारसी + हिन्दी | 
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जे हाल मिसकीं मकुन तगाफुल दुराय नेना बनाए बतियां 
कि ताबे हिद्धां न दारम एजां न लेहु काहे लगाय छुतियां । 
फारसी छन्द शास्त्र के अनुसार फारसी शब्दों से हीन कविता 
१७ वीं शती के मध्य में प्रारम्भ हुई | गोलकुण्डा के सुलतान मुहम्मद 
कुली कुतुबशाद् इसके प्रसिद्ध कवि थे। [ इस भाषा से मिल्नती-जुलती 
बम्बई को देंगा, करेंगा, वाल्षी आधुनिक हिंदी है । | 
उद्‌ को पहले रेख्ता कहते थे । यह एक ,फारसी के छंद का 
नाम है | उसी पर यह नाम पढ़ा। इसे दखिनी भी कहते थे। 
खुसरो ने सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, ड्ूगरी, द्वारसमुद्र, तेलंग, 
गुजरात, मल्ाबार, गोड़, वंगाल, अवध, देहली की अल्लगगं अलग 
भाषाओं का बणन किया दै। उसने कहा दे कि पहले हिंदुई थी। 
जब जातियां मिज्ञ गई' तब दर एक छोटे बड़े ने फारसी सीखी । 
हिंदुस्तानी शब्द गिल्लक्राइर्ट साहब ने गढ़ा पर वह चला नहीं। 
एडवर्ड टेरी ने इस भाषा को इ'डोस्तान कहा । रेखता शब्द से ही 
रेख्ती बनी | मुसलमानी राज्य के जम जाने पर भी पठान वंशों 
तक हिंदी ही दफ़्तर आदि की भाषा रही। सिक्‍कों पर भी हिंदी 
में ही बादशाहों के नाम रहते थे । 


खिलज़ी वंश की चढ़ाइयों के अनन्तर दक्षिण का प्रथम मुसल 
मानी साम्राज्य १३४७ ई० में बहमनी साम्राज्य के नाम से स्थापित 
हुआ । १५० वर्ष से अधिक रह कर यह नष्ट हुआ और ४ खण्डों में 
बट गया, जो अलग-अल्लग राज्य बने । यहाँ गंगू ब्राह्मण (गंगाधर) 
ने मुसलमानों की नौकरी करली | फिर अधिकांश ब्राह्मणों को ही 
नोकरी मिलने लगी | फारसी की जगह राजकाज ब्राद्मणों के प्रबंध 
में हिंदुवी में लिखा जाने लगा। १६८६ ई० में गोलकुणडा तथा 
१६८७ ई० में बीजापुर का अन्त हुआ । हिंदुओं ने संकट काल मेँ 
नये मुसलमानों की जगह पुराने मुसलमानों का ही साथ दिया था। 
दक्षिण के ह्िंदुई कवि को जब पिंगल न मिला तो उसने फारसी 


( श्८१ ) 


छंदों में लिखा। शुजाउद्दीन नूरी गुजराती दखिनी हिंदी का पहला 
कवि माना जाता है। पर यह संदिग्ध दे । १५८० ई० में मुहम्मद 
कुली कुतुबशाह गोलकुण्डा का सुल्तान हुआ | यह अपना उपनाम 
'छुतबा' ओर 'मुआनी' रखता था | इसने फारसी ढंग पर दोवान 
लिखा जो १८०० पृष्ठ का है और कुलियात के नाम से ज्ञात दै। 
इसमें मसनवी, कसीदे, तरजींह बंद, ,फारसी मसिये, दखिनी 
मसिये, फारसी गजलें, दखिनी गजलें, रुवाइयां हैं। प्रेम, प्रकृति 
ओर विरह पर लिखा गया है, परन्तु पुरुष प्रेमी और स्त्री प्रेमिका 
की भारतीय परम्परा ही प्राप्त होती हैं । उपमाए' और कथानक 
हिंदी ही रहे हैं । 

१६११ ई० में मुहम्मद कुतुबशाह सुल्तान हुआ | 'ज़िल्ले अल्लाह! 
नाम से लिखता था। इसके बाद अब्दुल्ला कुतुबशाह ( १६२६ सन्‌ से 
१६७२ ० ) हुआ जो अब्दुल्ला उपनाम से क्िखता था। इसने 
ओझौरंगजेब से संधि की थी । इसके समय में अन्य कवि गवासी था 
जिसने तूतीनम :, किस्से सेफुल्मुल्क रचे थे । मौलाना वजीह 
(१६३५ ई०) सबीरस के रचयिता थे। यद्द सब कथाए' हिंदू नायक 
नायिकाओं की प्रेम-कथाए' थीं । छंद फ़ारसी था, लिपि फारसी थी, 
पर भाषा हिंदी थी । १६७२ ३० से १५८७ ३० तक अबुलइसन कुतुब- 
शाह उपनाम “तानाशाह” का राज्य रहा, जिसको ओरंगजेब ने 
हराकर राज्य छीन लिया | 


बीजापुर में फारसी कवि मुल्ला जहूरी रहा ( १८६५०-१६१६ ३०) 
इसका संरक्षक इत्राहीम आदिलशाह द्वितीय रवयं हिंदी कवि था। 
उसने 'नौरस' लिखा है। १४५४६-१६७२ ईं० में अल्ञी आविलशाह 
द्वितीय हुआ जो शिवाजी का समकालीन था। इसके द्रबार में 
नसरती नामक कवि था । यह ब्राह्मण था पर मुसलमान हो गया 
था। इसने दखिनी में 'अलीनामा' और 'गुलशने इश्क” लिखीं, तथा 
गुल़दस्तऐे इश्क' नामक काव्य संग्रह बनाया। जन्मांध हाशिमी 


( रणर ) 


हिंदी का अच्छा कवि था। इसने दखिनी में 'यूसुफ वजुलेखा' लिखा 
था | दोलत तथा फेजा इसके समकालीन कवि थे । 

उत्तर में खाबर था; जो तुर्की जानता था। हुमायू' के दरबारी 
कवियों में शेख अब्दुल वाहिब बिलग्रामी और शेख गदाई दे इलवी 
फारसी के कवि थे, पर हिंदी में भी लिखते थे। 'छेम' कवि हुमायूँ 
का आदरपात्र था । 'फरीद” के नाम से शेरशाह हिंदी कविता 
लिखता था । उसके फारसी के फरमान नागरी शअ्षक्तरों में भी लिखे 
जाते थे। उसका पुत्र श्रसलेमशाह हिंदी का कवि था-- 

ग्रसलेम शाह पियजी की ना 
सममझत, जोबन जात परेखे | 


सम्राट अकबर हिंदी का सेवक था। उसने नरहरि कवि की 
पालकी को कंधा देकर उठाया था | टोडरमल हिंदी कवि था, परंतु 
उसने दृफ्तरों के काम फारसी में कर दिये थे। माल विभाग का 
काम फिर भी हिदी में होता था। अकबर हिंदी का कवि था-- 
शाह अकब्बर बाल की बाँह अ्चित गही चल्नि भीतर भौने । 
रहीम इसके समय में ट्टी था जिसने माणि प्रवाल भी लिखा है- 
इति वद॒ति पठानी मन्मथाड्ली विरागी, 
मदन शिरसि भूय क्या बला श्रान लागी । क्‍ 
जद्दोंगीर के समय कटोरी, पांव आदि हिन्दी शब्द फारसी में 
भी चल पड़े । जद्ोंगीर ने कहा है-- 
साह जहांगीर जान बूक कर सकुचावत इन नेनन में रन बिहारे । 
उसमान कवि ने लिखा है-- 
आएउ सोईं बार सुनि लिये गरीबीसाज, 
कहा जो मांगु गरीब है, साहब गरीब निवाज । द 
जहाँगीर 'अइले हिद॒वी” हिन्दी से कह्दता था । शाइजहाँ पहले 
तुर्की जानता द्वो नहीं था । उसके समय में हिन्दी थी । उसने पंडित- 
राज जगन्नाथ को ग़ुन समुन्द्र की उपाधि दी थी। बहू हिन्दी में 


( रेपरे ) 


पत्र व्यवहार करता था । उसने क़ द से जो नागरी अक्षरों में पत्र 
लिखा था वह ओरंगजेब ने पकड़ लिया था | शाहजहाँ की भाषा 
का नमूना है-- 
मनमोहन प्राणेश्वर की छवि रीकृत, श्रति मति गति सुझी छुधि बिसारी ॥ 
सच श्रजहू भूल जैहै री तोहि सिख देवो । 

दारा और ओरंगजेब के समय में हिन्दी ओर मुसलमान करीब 
आये थे । ऊपर हम अल्लोपनिषद्‌ का उद्धरण दे आये हैं। यदि 
मुसल्िम धम हिन्दी और संस्कृत में आ जाता तो यह सांप्रदायिकता 
नष्ट हो जाती। पर उच्चवर्गों और पुरोड्डित वर्गों में राजनेतिक 
संघष हुआ | आलमगीर औरंगजेब जीत गया | पर उसे भाषा का 
डर न था | वह हिन्दी में लिखा करता था, उसे बढ़ावा देता था | 
उसकी धामिकता उसकी राजनीति थी। वह “उददपुरी! नामक हिंदू 
चहेती के कहने से शराब ( इस्लाम वर्जित ) भी पीने को तेयार 
हो गया या | जदुनाथ सरकार ने इस पर लिखा । उदपुरी ने उसे 
रोक दिया था और कहा था कि तुमे धर्म से च्युत करना मेरा 
उद्द श्य नहीं था, में तो तेरे प्यार की सीमा देखती थी। श्रल्लामा 
शिबली नुमानी ने स्त्रयं लिखा है कि उसके समय में ब्रज-भाषा की 
बड़ी उन्नति हुईं | इेरानी शायर ज्रीन ने हिन्दी सीख कर हिन्दी में 
लिखा था। औरंगजेब फ़्ारसी के विलासी काव्य का विरोध था। 
उसकी कविता है-- 

जानन मन जान 'शाह ओरंगजेब” रीरू रहे यही तें, 
कहत तुमको विद्यास्प चातुरी । 

वह सदाचारी काव्य चाहता था। वह शासन के सुभीते के 
किये हिन्दी को अनिवायय मानता था। वष्ट मानता था कि कुर 
आन भी समझ में आने वाली भाषा में पढ़नी चाहिये । उसने हिंदी 
आकारांत शब्दों को फारसी में हकारान्त लिखने से रोका था कि 
भाषा विकृत न फी जाये, जब उसके पुत्र ने उसे आम भेजे तो उसने 
उनके नाम 'सुधारस” तथा 'रसना विलास' रखे । 
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ओरंगजेब के याद मुस्लिम राजनीतिक शक्ति डॉवाडोल होने 
लगी । उस समय उच्च वर्गीय मुस्लिम शासक, पुरोहित मुल्ला वें 
तथा विदेशी तत्त्वों ने द्विन्दी को फारसी संस्कृति से ल्ादना प्रारंभ 
किया, ताकि वे अपनी संकीशता की रक्षा करके अपने को अलग 
रख सकें, कहीं हिन्दुओं के विशाल सम्प्रदाय में खो न जायें ओर 
जहाँ पहले राजनीति थी, वहाँ उसकी निबलता में अब संस्कृति 
की रक्षा प्रारंभ हुई । डर का एक उचित कारण यह भीथा कि 
हिन्दू मुसलमानों को शूद्र बनाकर स्वीकार करना चाहता था। 
यदि मुसलमानों के मुल्ला, पठान आदि ब्राह्मण, क्षत्रियों में ले लिये 
जाते तो शायद्‌ इतिद्दास कुछ और होता । 

ओरंगजेब का पुत्र आजमशाडइ हिन्दी कवि था। उसकी भाषा 
यह दे-- 

वात हम मन बच क्रत कर पद्विचानी' 
उसका पुत्र हिन्दी में कह गया हे-- 
शाह आ्राव््म शाह के बिन मिले कहा ठाकुर होत है और दुसरे 
अब आदत री बेरिन रतियां । 
उसके बाद मुइज उद्दीन ने लिखा है-- 
मोरे गरवां फुलबन को हरवा। 

उच्च वगीय मुस्लिमों में इसके बाद फरु खसियर के समय से 
हिन्दी के प्रति वेमनरय बढ़ा | फरु खसियर के समय में सेयद बंधु 
सशक्त हो गये, जो पुराने मुसल्लमान थे । ट्विन्दुस्तानी थे। उन्होंने 
हिन्दी को बढ़ाया । वे अमीर सरदार जो ईरान से आये थे, उनके 
चेन में खलल पड़ा । औरंगजेब के समय में राजनेतिक स्वामी 
होने से उन्हें यह अखरा न था। अब अखरने लगा क्योंकि राज- 
नेतिक शक्ति उतनी नहीं थे । औरंगजेब के बाद ईरानी और विदेशी 
तत्त्व छा गया था, जो सेयदों के बढ़ने से घबराया । सेयदों को 
मारा गया | मुहम्मद्शाह रंगीला गद्दी पर बिठाया गया। पर वह 
सेयदों की तरफ कुका। उसकी माता विदेशी गुट से जा मिल्ती | 
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मुहम्मदशाह हिन्दी प्रेमी रहा। उस समय मुस्लिप्र उच्च वर्गीय 
विदेशियों ने लखनऊ के नवाब और दवैदराबाद के निजाम के रूप 
में सिर उठाया | उद्‌ इन्हीं जगहों से बढ़ी । वही भाषा थी, परन्तु 
उसमें अरबी और फारसी ठूसी हुई थी । सुहम्मद शाह की 
भाषा है-- 
होरी की ऋतु आई सखीरी चलो पिया पे खेलिये होरी । 

इसके समय में अनेक भाषाओं से हिंद्दी में अनुवाद हुए और 
ब्रजभाषा की उन्नति हुई | बह राजनीति में विदेशी गुट्ट के साथ था, 
परन्तु संस्कृति में यहीं का था । उसकी बेगमें फारसी नहीं जानती 
थी | उनके लिये फजली कवि ने हिन्दी में 'करबल कथा' लिखी 
थी | सौदा को फारसी छोड़ उद्‌ ( हिन्दी ) में कविता करनी पढ़ी 
ओर इसका उन्हें केशवदास का सा खेद रहा | पहले जो भाषा 
बादशाही किले में उच्च वर्गीय विदेशी मुस्लिम तक्त्त आपस में बोलते 
थे, बह जो उनके प्रभाव में फोजों में बढ़ रही थी, अब राजनीतिक 
शक्ति के अभाव में उसका प्रचार बढ़ाया जाने लगा । सेयद इन्शा 
ने स्पष्ट किया है कि उदू की उत्पत्ति शाहजहॉानाबाद में खुश बयान? 
( उच्चवर्ग ) लोगों ने की | इसे “आमफहइम' 'मुश्तरका' और “नबी 
की जबान' कद्टा गया। राजनीतिकरूप से निबल मुगलों ने उसे 
स्त्रीकार किया। उद्‌ू के आदि कवियों में सिराजुद्दीन श्रत्लीखाँ 
( मृत्यु १७५४५ ई० ) ने ब्रजभाषा को सम्मान से देखा था। उन्हँने 
उदू का उल्लेख किया । शाह हातिम ने अपने देहलवी दीवान को 
फाड़ कर 'दीवानजादा' लिखा जो उदू का नहीं है, पर उसे उन्होंने 
उदू कहा। इस समय दक्खिन से वल्लीआया । साद अल्लाह 'गुल- 
शन!' के प्रभाव से वे उदू बनाने में लगे ।साद अल्लाह सूफी गद्दी पर 
था । अ्रमीनखाँ तब मंत्री था जिसने एक मकतब खोला था जिसमें 
डदू पढ़ाई जाती थी । यहाँ मिरजाओं और “रिन्दों' की भाषा बनने 
सगो | धर्म की आड़ ली गई ।रिन्द सूफी थे, मिजो उच्च वर्ग | इस 
भाषा फो मुहम्मदशाह रंगीले की राजमेतिक असमथेता में राज- 
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मुहर लगवाई गई | देहली में अंजुमन खुलबाई। उसमें जलसे 
होते और जुबान के मसले छिड़ते । नबाब सेयद्‌ नसीर हुसेनखाँ 
साहब रक्‍माल ने इस अंजुमन के बारे में कहा है--'इमदतुल्मुल्क 
ने ओर उमरा के मशविरा से देहली में एक अंजुमन कायम की । 
उसके जलसे हाते | जबान के मसले छिड़ते | चीज़ों के उदू नाम 
रखे जाते | लफप्जों ओर मुहाविरों पर बहसे होतीं ओर बड़े रगड़ों 
भूगड़ों ओर छानबीन के बाद अंजुमन के दफ्तर में वह तहकीक- 
शुदा अल्फाज़ व मुहावशात कलम बन्द होकर महफूत् किये जाते । 
आ्रोर बकोले साहब सैरुल्मुताखरीन इनकी नकतें हिन्द के उमरा व 
रऊसा पास भेजदी जातीं और वह इसकी तकलीद को फखस जानते 
झोर अपनी-अपनी जगह उन लफ्जों और मुहावरों को फेलाते ॥ 

यह उच्चवग्ग का प्रयत्न स्पष्ट है, इसका परिणाम यह हुआ-- 
“वह अल्फाज जिनमें हिंदी के खास हुरूफ शामिल थे और ,फारसी 
लफ़्ज़ों में इस्तेमाल नहीं होते, जिनकी फारसीदाँ अपनी जबान से 
बासानी अदा नहीं कर सकते थे अरब से खारिज होने लगे। 
इसके अलावा वह अल्फाज़ भी जो अवाम की जाबानों पर चढ़े हुए 
थे ओर ख़वास उनको बाज़ारी क़रार देते थे, मतरूक होने लगे। 
इस तरह कट छँट कर देहली की टकसाली उदू जवान तेयार हुई 
ओर उसकी गोद में उदू अदब की परवरिश द्ोने लगी 'मुहम्मद- 
शाह के अहद से इसकी मुस्तक्तिल तारीख शुरू होती है ।? 

उच्चवर्गीय प्रयत्न, मुस्लिम पौरोहित्य की राजनेतिक निबलता 
के समय फ़ारसी संस्कृति को बचाने की चेष्टा, जनता की भाषा से 
घृणा उद्‌ के साँप्रदायिक रूप का प्रारंभ थी । 

नादिरशाह ने रंगीले के समय में दिल्‍ली लूटी ओर चला गया। 
उसके बाद अहमदशाह गद्दी पर आया | उसकी भाषा है-- 

डा ने छोड़ी लटा बुदन की श्रव कहाँ रोऊँ माई । 

इसके बाद मुग़ल़् राजकुमार उठती हुईं मराठा, ,सिक्ख और 

ज्ञाद चोट तथा यूरोपीय सौदागरों के कारण निर्बल हो गये। 
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ईरानी तूरानी सरदारों की र्पधो खेलने लगी । वजीर इमदुतुल्मुल्क 
की छाया में शाहजहां सानी गद्दी पर बठा। सदाशिवराव भाऊ ने 
उसे हटाकर मिज्ो जवांबखू्त को गद्दी दी। अहमदशाह अब्दाली ने 
उसे हटाकर शाह आलमसानी की गद्दी पर बिठाया। इस समय 
कंपनी सरकार का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। अजीजुद्दीन की 
कविता में हिंदी उदू दोनों को ही स्थान मिला है-- 
अजीजुद्दीन उमगत जात है जोबना बच्मो जात है पानी । ( हिंदी ) 
तथा--- जो होचे ख़ादिम न्जिसुद्दीन का दिल्ल से एग़रीब 
उसके तई' होता है ताज खुसरवी जग में नसीब । ( उदृ ) 

यह मुस्लिम धमे की आड़ में ईरानी संस्कृति को उच्चवर्गों ने 
बचाने का प्रयत्न किया। ओरंगजेब ने मुल्लावाद को सहायता 
लेकर अपने पौरोहित्य की रक्षा के लिये राजनेतिक युद्ध किया था। 
यहाँ सांस्कृतिक हुआ । ओरंगजेब की तारीफ डा० इकबाल की 
रूमूजे बेखुदी में पढ़ने योग्य है, जहाँ कट्टर संप्रदायवादी दृष्टिकोण 
से दारा की निंदा ओर औरंगजेब आलमगीर को इस्लाम का रक्षक 
कहा गया है । 

वल्ली 'बाबाएरेख्ता' कहल्लाते हैं। १७०० ईं० के लगभग ओऔरंग- 
जेब के अन्तिम समय में दिल्‍ली गये। वहाँ साहुलल्‍ला गुल्शशन के 
प्रभाव में आये | दक्खिन लौट कर रेखता का काव्य लखा। रंगीत्ते 
(१७१६-१७७४६ ई० ) के काल में लौटकर दिल्‍ली गये तो आपका 
अपन सम्मान हुआ | वली की देखादेखी दिल्‍ली के कवि फारसी 
छोड़ रेख्ता में कविता करने लगे | १७४४ ३० में बली की सझत्यु हुई + 
उनकी भाषा भी आज की उद्‌ नहीं हैे। नासिख, ओर हातिम ने 
बाद में भाषा को फारसी से क्लिष्ट कर दिया । 
... साहित्य में उदू दरबारी भाषा रही, वहीं पली । विदेशी 
सौदागरों की साजशों, रुह्देलों ओर मराठों के विद्रोह के समय में 
छू का दिल्लो फेन्द्र पल्लवित हुआ । गरीबी की मार से. उदू के 


( रप्स ) 


लेखक दिल्‍ली से निकत्षे और लखनऊ, ओर हेद्राबाद, रामपुर 
आदि में जा बसे । 

इसके बाद उद्‌ चल पड़ी । यहाँ सारा इतिहास हम नहीं देंगे। 
हमने वर्ग संघर्षों ओर स्वार्थों में इसका विकास स्पष्ट कर दिया 
है। नजीर उद्‌ का एकमात्र कवि जनता का कवि था, जो कभी 
नहीं दब सका, यद्यपि उदू के आलोचकों ने उसे बाजारू भी कद्दा 
था। नवाबों और रईसों के यहां आथिक रूप से निभर हिंदू उच्च- 
बर्गों ने भी उद्‌ में कविता की थी । 

उद्‌ का वर्तमानकाल अंगरेजों के वफादार सर सेय्यद अहमद 
से प्रारम्भ होता है, ज्ञो अंगरेजों के कठपुतले थे। उन्होंने गदर 
( १८४७ ई० ) का दोष हिंदुओं पर मेंढ़ा और मुस्लिम जनता को 

हकाया । ईसाई अंगरेजों की धर्म के नाम पर तारीफ, की। उदू 

का बवण्डर सांप्रदायिता के नाम पर खड़ा किया । आप यह भूत्त 
नहीं सके थे कि आपके पूवज शाहजहाँ के समय में .फारस से 
ध ये थे । 

कितु साम्राज्यवाद के संघषे में राष्ट्रीय भावना का भी उदय 
हुआ । आज जो उदू्‌ पाकिस्तान में हैं वह भी हिन्दी हैं। उसे वे 
फ़ारसी अरबी से भरना चाहें तो भी वहाँ के प्रगतिशीक्ष तत्त्व 
उसका विरोध करेंगे। जब हम फिर एक होंगे तब वह साहित्य 
इमारा कहायेगा। कठिन फारसी और अरबी भरी उद्‌ इतिहास 
में चली जायेगी । उदू. पाकिस्तान के किसी भाग की ग्रादेशिक 
भाषा नहीं है । 

इस प्रकार आपसी बेमनस्य को छोड़ कर देखना ही वैज्ञानिक 
जनवादी दृष्टिकोण का आधार है। पण्डित नेहरू की भाँति बात 
को न समझ कर टालना, कम्युनिस्ट पार्टी की भाँति चुप रहना, 
यथा अनगेल विवेचन करना ( देखिये इंडियन लिटरेचर में भाषा 
का मेसो रेण्डम ), या पुरुषोत्तरदास जी टण्डन की भाँति सांप्रदा- 
चिक दृष्टिकोश रखना, या सुन्दरल्लालजी की भाँति वेज्ञानिक 


पड 
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विश्शेषण का अभावात्मक रूप लेना इस समस्या का हल्ल 
नहीं है । 

उद हिंदी की शेज्ञी है। अतः इस शेल्ी को हिंदी साहित्य के 
इतिहास में आदरणीय स्थान मिलना चाहिये । 

उदू हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दी के जनपदीय क्षेत्रों का बढ़ना भी 
आवश्यक है ओर जिन भाषाओं ( ब्रज, अवधी, राजस्थानी, 
मेथिली, आदि ) में पद्म है वहाँ शिक्षा बढ़ने पर उनका गयय भी 
बढ़ेगा । इन जनपदों की शिक्षा उच्च कत्षाओं तक जनपदीय भाषाओं 
में ही होनी चाहिये | परन्तु क्योंकि यह जनपदीय भाषाए' हिंदी 
के द्वी रूप हैं, इनमें टेकनीकल शब्दावली एक ही हो तो आसानी 
से काम चल जायेगा | जनपढ़ीय भाषा के साथ हिन्दी भी रहेगी 
ओर यह ही अच्छा होगा । हिन्दी राष्ट्र भाषा के रूप में इनमें रह्द 
सकती है । 


टेकनीकल शब्दावली के लिये मेरी राय में अधिकाँश अंतरो- 
ध्ट्रीय शब्दावली ले लेनी चाहिये, जिसका मूल लेटिन में दै। 
विषयों के विशेषज्ञ शब्दों पर अच्छा विचार कर सकते हैं । विभिन्न 
हिन्दी के जनपद़ों की भाषा की जानकारी रखने वाले, तथा अंतप्री- 
न्तीय विद्वानों के सम्मेलन से जो शब्दावल्ली बनेगी, वही कोष 
महत्त्वपूरं हो सकता है । जो फारसी आदि के शब्द हैं वे रहने 
चाहिये, अंगरेजी के जो आंगये हैं वे भी रहने चाहिये, पर जो 
बिल्कुल नये बनेंगे, उन्हें संस्कृत से लेना ही वेज्ञानिक दृष्टिकोण है । 
टेकनीकल शब्द सब नहीं समझ सकते । अंगरेज्ञी का एम० ए० भी. 
मैडीकल के शब्दों को समभाने में समर्थे होता दै तो कोष की सहा- 
यता लेकर ही; 


यह सब हुआ उत्तर भारत फे विषय में । दक्षिण में भाषाएं 
आर्य परिवार से नहीं निकल्लीं । वे द्रविड़ परिवार की हैं । दक्तिण 
श६ 


( रे६० 9) 


बाले हिंदी के विरोधी नहीं। केवल द्राविड़ संघ वाले ह्टी इसे आय्ये 
भाषा समझ कर विरोध करते हैं। इसे ब्राह्मणवाद का समर्थक 
समभते हैं । 


यह सत्य दे कि आय्य ब्राह्मण ने दक्षिण में कभी अत्याचार 
किया होगा | किंतु आज का दक्षिण का ब्राह्मण आसय्ये नहीं है। 
आरयया के जाने के पहले भी द्रविड़ जातियों के समाज वर्गों में बंटे 
थे। दक्षिण में आयये ब्राह्मण और द्रविड़ पौरोहित्य आपस में किसी 
प्राचीन काल में ही घुलमिल गये थे। आये ब्राह्मण ने समस्त 
द्राविड़ देवताओं की उपासना सोखली थी । शिव, गणेश, कात्तिकेय, 
लद्ठमी यह सब अनाय देवता हैं। कृष्ण आययों का देवता नहीं है, 
बह मगद्दीपी पुरोहितों के भागवत संप्रदाय का वासुदेव है, जो 
आभीरों के गोपाल से मिल मिला कर कृष्ण का रूप प्राप्त कर 
सका दे | 

द्राविड़ पोरोहित्य भी द्राविड़ जन समाज पर अत्याचार करता 
था | द्वाविड़ योद्धावग पहले लंका से दास पकड़ कर लाया करता 
था | यह वही बात है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 
तोड़ा था अतः आज के मुसलमान से उसका बदला लिया जाय। 
या यह कि शंबूक को राम ने मारा था अतः अब ठाकुरों का कत्ले- 
शाम शुरू किया जाय | 


हम इतिहास में आगे आ गये हैं, ओर जनवादी दृष्टिकोण 
संप्रदायों के परे सोचता है। यह सत्य दे कि आय्य अनाय्य पुरो- 
द्वित वर्ग ने दक्षिण में जनता का शोषण किया है, पर आज उनकी 
सत्ता नष्ट हो चुकी दे । पुरोहित वर्ग उत्तर भारत में भी है । जातीय 
युद्ध उच्च वर्गों के रवार्थे की आड़ होते हैं, बग संघर्ष को भुला देने के 
लिये होते हैं । अ्रतः दक्षिण की जनवादी शक्तियों को सचेत रहना 
चाहिये | दक्षिण पर कोई हिंदी ज्ञाद नहीं सकता, परन्तु हिंदी 
दक्षिण के ल्ञाभ की बात दे, उससे भारत एक होगा । हिन्दी दक्षिण 


( रे६१ » 


में तामिल आदि के स्थान को नहीं लेगी, वरन्‌ अंगरेजी का स्थान 
ग्रहण करेगी | मजे की बात तो यह है कि द्रविड़ कजग़म के लोग 
अंगरेजी के विरोधी नहीं दे । दक्षिण भारत के लिये हिंदी से सहज 
कोई भाषा नहीं है । वहां की जनता, स्वार्थी नेताओं के बावजूद 
हदी सीख रही है । 

हिंदी के प्रति सबसे उदासीन प्रांत बंगाल है। ढा० सुनीति 
कुमार चटर्जी जेसे भाषा वेज्ञानिक हिंदी को मानते हैं, परन्तु १५ 
वर्ष बाद ! और तब तक वे हिंदी के लिये बंगाल में क्या कर रहे 
हैं? कुछ नहीं। 

भाषा का प्रश्न मुरत्वत का सवाल नहीं हैं। एक दूसरे की 
खातिर तवज्जह नहीं है। वह वेज्ञानिक प्रश्न हे। जनवाद उसका 
आधार है | आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक अंतभु क्ति जनताओं 
को समीप लाती दे । यह सांप्रदायिकता, जातीयता, इस समाज 
की विषमता के कारण हैं | भाषा के प्रश्न को सुलकाना 
इसीलिये सीधे ही हमारे जनवादी प्रगतिशील आन्दोलन से संबंध 
रखता है। शोषणद्दीन समाज में ही जनताए' एक दूसरे कौ 
सीमा को तोड़कर गले मिलती हैं और पारस्परिक वेसनस्य दूर 
इोता है । 

स्तालिन ने कहा है कि भाषाएं आज अपनी-अपनी उन्नति करें 
इसी में आत्म निशंय का अधिकार है। परन्तु भविष्य में एक ही 
विश्वभाषा हो जायेगी क्‍योंकि तब मनुष्य एक होगा। यह दूर की 
बात है | तब तक उस सान्निध्य को ज्ञाने का काम छोटे बंधनों को 
तोड़ कर राबष्ट्रभाषा ह्वी कर सकती है | 

दक्षिण के द्राविड़ संघ वालों को जानना चाहिये कि हिंदी का 
विकास जनवाद के बल पर हुआ हद, ओर वह केवल पुरोहित वर्गों 
की भाषा नहीं है। उसने सामन्‍्तीय युग में निरन्तर उच्च वर्णो" का 
विरोध किया है, ओर हिंदी ने साम्राज्यवाद का अजस््र स्वर से 


( हैह२ ) 


विरोध कर के जनता की ताकत को उठाया है| वह किसी उद्चवगे 
द्वारा फॉट छाँट कर नहीं बनाई गई, वह जनता की भाषा है। उसे 
संस्कृतनिष्ठ बनाने वाले जनवादी परम्परा के ज्ञोग नहीं हैं। वे 
लोग हिंदी में ही विरोध प्राप्त करते हैं। हिंदी में न केवल वत्त मान 
का संघष है, वरन्‌ वह संस्कृति की तमाम बिरासत को अपनी गोद 
में पात रही है । 


७--प्रगतिशील मानदर्ड ओर साहित्य 


प्राचीन काल में काव्य का अर्थ आज से अधिक व्यापक था । 
उस समय चंपू, नाटक आदि सब ही को यद्ट नाम दिया जाता था। 
बेदकाल में तो कवि का अथ विद्वान ही समका जाता था। कालाँ- 
तर में काठय का व्यापक अर्थ उससे छूट गया। उपन्यास, कद्दानी, 
रिपॉताज, फीचर, नाटक, एकांकी, गद्यकाव्य, निबंध, आलोचना 
इत्यादि अनेक रूपों में साहित्य प्रस्तुत होने लगा । पहले निघंटु भी 
छंद में लिखा जाता था | अब गद्य ने सब का स्थान ले लिया। 
>काव्य' अब कुछ ही रचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द रह गया। 
अ्रभंतिशील साहित्यिकों ने गद्य साहित्य में अच्छी रचनाए' दी हैं, 
'परन्तु काव्य क्षेत्र में अच्छी रचनाए' न आने के कारण इनको 
अय्योदा नहीं मिली है | काव्य क्या है यह प्रश्न सोचना आवश्यक 
है। पश्चिम में प्लेटो से लेकर क्रोचे तथा हडसन तक कोव्य संबंधी 
विशेष मत हैं | भारत में भरतमुनि से पहले से लेकर जगन्नाथ 
परिडतराज तक इस विषय का मनन हुआ है । आचाय्य शुक्ल ने 
हिंदी में कविता क्‍या है, इस विषय पर स्वतम्त्र निबंध लिखा है। 
आचय्य का दृष्टिकोण हिंदी में अपना विशेष महक्त्त रखता है। 
आचार्य के उपरांत प्रगति के पक्षपाती समालोचकों ने काव्य मनन 
'करते समय अपनी निधोौरणाए' प्रगट की हैँं। उन्होंने कहा दकि 
काठय को दुरूह नहीं होना चाहिये, जटिलता उसका दोष है। 
कोठय सरल हो तथा जनता की चेतना के 'अनुरूप हो, उसकी 
समझ में आने वाला द्वो, काव्य घर्ग संघर्ष में लड़ने का हथियार 
है। कीव्य पंलोयनेवादी नहीं होना चाहिये, उसे थुग भ्रतित्रिबि त 
करके अमजीबन की प्रंतिध्चनित करना चाहिये | 


( रेधह्ड ) 


परन्तु वे यह रपष्ठ नहीं करते कि कविता क्या है, क्‍यों लिखी 


आती है? 
कविता मनुष्य को प्रतिभा का परिणाम है जो सीखने से नहीं 


आती । वह मस्तिष्क को उन प्रवृत्तियों का प्रगटीकरण है जो संबे- 
इनात्मक होती है । आज तक कविता का संबंध हृदय से लगाया 
जाता रद्दा है । अतः जब हम मस्तिष्क शक्ति की बात कहते हैं, 
तब यह सहज ही स्वीकार नहीं को जायेगी। हृदय के विषय में 
सब जानते हैं कि उसका भाव, विचार आदि से कोई संबंध नहीं 
है। वह सब क्रियाए' मस्तिष्क में होती हैं। मस्तिष्क ही जब अपने 
विचार ओर भाव के अनुरूप काम करता है, तबं उसकी शरीर पर 
भी प्रतिक्रिया होती है। उसे ही हृदय का धड़कना, आँखों का पथ- 
राना आदि समभना चाहिये | मरितष्क क्या है ? मनुष्य के सिर 
में एक भौतिक वस्तु दै। उसके भीतर गुणात्मक परिवत्त न के रूप 
में शक्ति उस्पन्न ट्ोती है। वह कई प्रकार के विभाजनों में बट 
सकती है | यह विभाजन हम अपनी सरलता के लिये करते हैं, 
वैसे यह सब एक दूसरे पर निभेर हैं। प्रवृत्तियां जो अधिकांश 
खनन्‍्म से होती हैं, वे इसी का अंग बन जाती हैं। चिंतन, भावना 
आदि उसी के विभिन्‍न रूप हैं । भावपक्ष ओर बुद्धिपक्ष का वर्गी- 
करण इस आधार पर स्थित है कि पहला हृदय को अच्छा लगता 
है, दूसरा अकक्‍्ल को | इसके उदाहरण के लिये कहा जाता है कि 
ज्ञिस प्रकार मिठाई खाना अच्छा लगता है, परन्तु न खाना 
रोगी के लिये अ्रेयरकर है, इसी प्रकार भाव पक्ष व्यक्ति को बासना 
और “रति' की ओर प्रेरित करता है; बुद्धिपक्ष मनुष्य को ऊँचा 
उठाकर, उसे निम्नताओं से उठाकर अच्छे मांगे पर लाता है, वह 
ध्योग' है । यहाँ “रति! का व्यापक अथ लेना चाहिये, और “योग! 
का अथे चित्त वृत्ति निरोध समकना उचित है। 

हमारी संस्कृति ओर साहित्य की परंपरा में यट्ट भेद बहुत 
पुराना है ओर इसीलिए काव्य को समभने के लिये सहृदय की 


€ १९४ ) 


आवश्यकता मानी गई है। जो जीवन को छोड़ कर जाते हैं, इसके 
सुख दुखों के इन्द्रों को ठीक नहीं समभते, उन्हें कविता का असली 
पारखी नहीं माना जाता। अथोत्‌ जो वेदांत के अनुसार मायात्निप्त 
हैं, वे ही काव्य के ममज्ञ हो सकते हैं। जिनके लिये यह जीवन 
सत्य है वे काव्य का आनन्द ले सकते हैंँ। अलोकिक चितन की 
पराकाष्ठा ब्राह्मणवा दियों ने त्रह्मानन्द की अनुभूति में स्वीकार की 
है । काव्याचाय्य इस काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द सहोद्र मानते हैं। 
हमारे देश में ब्रह्म को न मानने वाले भी अनेक संप्रदाय रहे हैं। 
हम सारांशतः यही कह सकते हैं कि काव्य के आनन्द को उस 
काल्पनिक चरमानन्द के समान मनुष्य ने माना दे, जिसे सब यदि 
प्राप्त नहीं करते, तो कुछ लोगों ने ्टी उसके बारे में कहा है। 
अथोत्‌ काव्यानन्द सर्वश्रेष्ठ आनन्द है । यह आनन्द क्‍यों प्राप्त 
इ्ोता है ? आचाय्य कहते हैं कि जब पाठक और लेखक के भाषों 
का तादात्म्य ड्वो जाता है, अथोत्‌ जब लेखक की रचना पढ़ कर 
पाठक की वह्दी अनुभूति जाग उठती है जो लेखक जगाना चाहता 
है, तब भाव का साधारणी करण हो जाता दे और मनुष्य मनुष्य की 
बात फो हृदय पक्ष की रागात्मिका वृत्तियों के तादात्म्य से समभने 
लगता दे और उसमें रम जाता दे । इस रमने की क्रिया से जो 
आनन्द उत्पन्न ट्वोता है, वही आनन्द है जो ब्रक्षानन्द सट्दोदर है, 
ओर सबश्रेष्ठ आनन्द है । 

आचायये रामचन्द्र शुक्ल ने इसी को अपना आधार माना था। 
तभी उन्होंने रहस्यवादी उक्तियों को चमत्कार प्रधान बता कर सववे 
श्रेष्ठ काव्य नहीं माना था, क्योकि वे रचनाए' साधारण सहृदय 
उ्यक्ति के हृदय को आंदोलित नहीं करतीं, वे काव्य के समाज 
पक्ष को ही श्रेष्ठ मानते थे। उनका दृष्टिकोण ब्राह्यणवादी था। 
ब्राद्मणवाद भारत में अपने अनेक रूप बदल चुका है ओर 
राष्ट्रीय जागरण बेला में उसने जो उठते हुए पू'जीबाद के 
अनुरूप अपना दशेन, दयानन्द के द्वारा भ्रस्तुत किया 
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था, उसमें अपना आधुनिकत्व प्रत्येक क्षेत्र में प्रगट किया 
था । अआचायय शुक्ल में भी वही है। किन्तु वे थुग इन्द्रानु- 
'सार, जेसा कि हम पहले देख चुके हैं, काफी ह॒द तक सामंतीय 
समाज के ढांचे को श्र यस्कर समंभते रहे। आचाय्यं शुक्ल को 
सब से बड़ी देन यह हैं कि उन्होंने काव्य की आत्मा के संबंध में 
अनेक संघ कर के, यह सिद्ध किया कि काव्य के अलंकार, उक्ति- 
चातुय्यं, ध्वनि आदि वाद्य परिवेष्टन हैं ओर काव्य की आत्मा 
मूलतः रस है। भरत ने जो रसवाद पर कहा था, उसीको उन्होंने 
अपने ढंग से प्रगट किया । पाश्चात्य चिंतन के नये नये वादों ने 
उन्हें पराभूत नहीं किया | वे यह मानते थे कि “हृदय पर नित्य 
प्रभाव रखने पाले रूपों ओर व्यापारों को भावना के सामने लाकर 
'कविता वाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजरय 
चटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास 
करती है ।” रस मीमांसा प्र० ७ तथा-“झुन्दर और कुरूप--काव्य 
में बस ये ही दो पक्त हैं । भला बुरा, शुभ, अशुभ, पाप-पुणय, मंगल- 
अमंगल, उपयोगी-अनुपयोगी ये सब शब्द काव्य त्षेत्र के बाहर के 
हैं। ( प० ३२ ) वे लोक कल्याण की भावना को ही ब्रह्म के माध्यम 
रवरूप से काव्य का सोंद्य्य पक्ष मान कर, उसे द्वी उसके आनन्द 
का काय मानते हैं | स्थायी भाषों का वर्णन उन्होंने सुखात्मक और 
दुखात्मक, नामक दो विभागों में किया है। 

किन्तु यह विवेचन पूर्ण नहीं है। काव्य केवल भावात्मक सत्ता 
का प्रसार नहीं है, वह संवेदना को जाग्रत करने वाली मानवीयता 
का उदात्त स्वरूप है । प्रत्येक मनुष्य सोचता है । कुछ लोग ( मैग- 
डूगल, डे आदि ) तथा आचाये शुक्ल भी कुछ सीमा तक मनी वैज्ञा- 
निक प्रक्रियाओं को काव्य का आधार मानते हैं। मूलतः अंतः 
प्रवृत्ति और भाव में अन्तर होता है । रस प्रक्रिया में ( 8प0॥ 
०४७४07 ) उदात्तीकरण की जो भावना (0०7००७४) सर्व युगीन 
साहित्य को मापने का मानदण्ड घनाना चाहती है, वह केवल पंक 
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स॑कुचित दृष्टिकोश है क्योंकि जदात्त की भावना युगानुरूप होती है । 
एक युग का 'उदात्त! दुसरे थुग का नहीं होता । अन्तः प्रवृत्ति जन्म 
से आती है। वह केवल एक है। आत्मरक्षा का यत्न। बाल॑फ में 
भी यह जीवित रहने की इच्छा होती है | यह पशुओं में भी द्ोती 
है। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता है जीवित रहने की लालसा अपमे 
अनेक रूप ओर काय्य व्यापारों को प्रगट करती है। इस इच्छा का 
पय्योय ही समाज है| जसे जेप्े इस इच्छा का विकास होता है, 
मनुष्य का विकास भी होता है । यही उसकी मानवीयता है | जिसे 
पुराने आचाय्य 'रति' कहते थे, वह मूलतः यही 'मानवीयतावाद” 
है। काव्य का आदि, मध्य और अन्त इसी मानवीयताबाद की 
अभिव्यक्ति है, जो मनोविज्ञान के आधार से प्रगट होती है। मनो- 
विज्ञान काव्य का मूलाधार नहीं है, क्योंकि वह्‌ युग-व्यवस्थाओं से 
प्रभावित द्वोता है। 

भाौवपक्ष, मनोविज्ञान, वासनाए', चितन, ओर उपचेतन की 
शक्तियां यह सब हमारे मस्तिष्क की शक्तियां है, मनुष्य की भौति- 
'कता के गुणात्मक परिवत्त न हैं । कल्पना, सोंदय्येबोध दोनों ही 
इसके भिन्न रूप हैँ। कल्पना यद्याप असीमित दे, कितु वह सीमित 
है, क्योंकि कल्पना प्रत्यक्ष के ही बिवप्रतिबिव से अपना साहश्य 
देख कर जन्म लेती है और परोक्ष में बह जब कि अपना विस्तार 
करती हुई प्रतीत होती है, तब भी वह अपनी सीमाओं को लांच 
नहीं पाती। वह अगणित (!प्राप्रा70४0/०) है, किन्तु सीमित 
([॥77 ४०0) है । सोंदय्य बोध समाज की भावनाओं से सदेष 
सापेक्ष रहता हैं । हम कभी उन वस्तुओं में सोंदय्ये नहीं देखते, 
'जिनकी उपादेयता समाज किसी भी युग में या किसी भी रूप में 
स्वीकृत नहीं करता । इस सब का कारण यह है कि मनुष्य का 
ह का व्यक्तियों फे रूप में उनके समाजीकरण के बाद जन्म 
'लेता है । द 
जन्म लेने वाला मनंष्य उस श्रवस्था में मेस्तिष्क क्षेकर जन्म 
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लेता है। मस्तिष्क वह स्थान है जहाँ भोतिक तरव अपनी क्रिया- 
शीलता, इन्द्रता में गुणात्मक परिवत्तोेन के रूप में चेतना उत्पन्न 
करते हैं ओर वह चेतना बुद्धि, भाव, प्रवृत्ति, कल्पना, मनोविज्ञान 
आदि का विकास करती है | इनका जिसमें विकास हो चुका है; 
वही काठय का आनंद लेता है। पागल तभी उसे समभ नहीं 
सकता, यद्यपि उसका हृदय स्वस्थ होता हैं| अतः यह स्पष्ट हो 
जाता है कि मस्तिष्क ह्वी कविता का क्षेत्र है । मस्तिष्क की शक्तियों 
का एक रूप नहीं हैं। वहां अनेक शक्तियाँ हैंँ।वे सब मिल कर 
काव्य को जन्म देती हैं। इन शक्तियों में अनुभूति जब प्रधान होती 
है तब काव्य का जन्म होता है | अनुभूति प्रधान काञ्य ही वास्त- 
विक काव्य है क्‍योंकि वह दूसरों को भी उसी प्रकार रमा लेता 
है, जिसे साधारणीकरण कहते हैँ | इतिहास बताता है कि काव्य 
का जन्म संगीत की ध्वनियों के बाद हुआ दै । ध्वनियाँ जब साथेक 
हुई हैं तब भाषा अथोत्‌ शब्द समूह बने हैं जो समाज में व्यक्ति 
ओर व्यक्ति के पारस्परिक संबंध को स्थापित रखने वाले माध्यम 
बने हैं । हमारा समस्त काव्य इन साथंक ध्वनि समूहों में प्रगट 
हुआ है, यह द्वी बताता है कि हमारा काव्य तब ह्वी जन्म लेता 
है, जब हमारे पास अपनी चेतना, कल्पना, भाव, भ्रवृत्ति, मनी- 
विज्ञान, विचार तथा अनुभूति को प्रगट करने का एक सामाजिक 
भाध्यम दोता है | काव्य केसे जन्म लेता है, इसका स्पष्टी ऋरण यद्दी 
है। क्‍यों जन्म लेता है इसका उत्तर निम्नलिखित है--व्यक्ति की 
दूसरे व्यक्ति से समान भूमि पर अनुभूति द्वारा सामीप्यीकरण की 
चष्टा ही काव्य को जन्म देती है । काव्य मस्तिष्क को उन प्रवृत्तियों 
का प्रकटीकरण है जो संवेदनात्मक होती हैं । इसीलिये काव्य को 
यद्यपि अभी तक खंड रूपों में बताया गया है, परंतु आचार्य्यों ने 
थहू एक झलक प्राप्त करके ही अनुभूति के पय्योयरूप में अपने 
'थुगानुसार बंधनों में रहकर, उसे हृदय पक्ष की बात कहा है। 
मनुष्य की सर्वेश्रष्ठ अनुभूतियों फो अभिव्यक्ति कविता हैं। सब्वेभेष् 


( रृश६ ) 


शब्द अपने युग के अनुसार सापेक्ष होता हैं। परन्तु उसकी एक 
वस्तु सदेव रहती है ओर वह है समाजीकरण के द्वारा उत्पन्न हुई 
मानवीयता | उस मानवीयता की अनुभूति के जाग्रत रहने के कारण 
ही, काव्य बनता है । पुराने आचाय जिसे रस कहते ये, वह मूलतः 
इसी मानवीयता की अभिव्यक्ति है। जिसे उन्होंने सबमें समान 
रूप से स्थित माना था। प्रेम, क्रोध. वात्सल्य, सुख, दुख, सब ही 
इसी मानवीयता के मूलाधार हैं। इन्द्दी का विकास अथवा प्रगठी- 
करण इसीलिये आ्राजतक काउ्य का आधार माता जाता रहा है । 
भाव स्थायी माना जाता है | कितु यह भाव समस्तरूप से समाज 
के नियमों से प्रभावित रहे हैं। किसी युग में जिस घटना से वीर 
भाव उत्पन्न होता है, अन्य परिस्थिति अथवा अन्य युग में उसीसे 
वीभत्सभाव भी जन्म ले सकता है। अतः रस शारित्रयों का यह 
कहना कि यदि कवि किसी भी रचना यें कहीं वीर रस भरता है 
तो युगांतर तक, उसको पढ़ कर वीररस ही जाग उठेगा, और 
पाठक अथवा श्रोता पर वही प्रभाव पड़ेगा, यह ठीक नहीं है । 
समस्त संचारियों के उचित वर्णन के बाद भी, स्थायी भाव तब ही 
पाठक या श्रोता के ऊपर वही प्रभाव डाल सकता है, जो श्रोता या 
पाठक के युगानरूप उसको प्राह्मय हो सके । 

फिर काव्य में क्‍या वस्तु है जो अतीत की कथाएं पढ़ने पर भो 
वही आनंद प्राप्त होता है, जबकि उस युग की समस्याएं हमसे 
दूर हो जाती हैं । वह चित्रण की सफलता होती है, चित्रण सफलता 
मानवीयता की चित्रण सफल्नता से प्राप्त होती है अन्यथा नहीं। 
मनुष्य की प्रवृत्तियाँ ( 778077008 ) बहुत धीरे-धीरे बदलती हैं, क्यों 
कि संसार में सब कुछ गत्यात्मक है, रिथर कुछ भी नहीं है | किंतु 
गति का रूप उसके क्षेत्र में बहुत ही धीमा होता है । इसीलिये 
पुराने काव्य में हमें सब कुछ ज्यों का रत्यों पसंद नहीं आता । 
जितनी प्रंवृत्ति डी बदल जाती है, उतना हम श्रनजाने ही नापसंद 
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करने लगते हैं। बाकी प्रचीन भी हमें मानवीय भावनाओं के 
कारण, अपनी संवेदनात्मकता के कारण पसंद आता है । 
काव्य केवल अनुभति जनित आनंद का उच्छचलन नहीं है, 
क्योंकि यहाँ अनुभूति बेज्ञानिक शुष्कता से प्रगट नहीं होती, व्यक्ति 
में सीमित नहीं हा जाती, साधारणीकरण के द्वारा एक व्यक्ति से 
दुसरे व्यक्ति के पास पहुँचती है। 
काव्य केवल प्रचार नहीं है! बेसे तो मोटे तौर पर समस्त 
काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रचार हैं, परन्तु दृष्टिकोण विशेष 
के प्रगटी क रण के छन्दृबद्ध रूप को काव्य नहीं कहा जा सकता, 
यदि उसमें मानवीयता की ऊष्मा नहीं है | काव्य की श्रात्मा उसकी 
मानवीयता है । रस की निष्पत्ति वह साधारणीकरण द्वारा करती 
है, कल्पना उसका प्रसार है। सोंद्य्येबोध उसका सत्य के विभिन्न 
सापेक्ष रूपों से तादात्म्य दै। जिसे रिचाड वासना की मभंकृति 
मानता है, वह काव्य की आत्मा नहीं, आत्मा का एक और रूप 
है, जो तभी सफल है जब उसकी साधारणीकरण के द्वारा 
अभिव्यक्ति ह्ी। 
सत्यसदेब सापेक्ष होता है। अतः उसकी स्थापना विज्ञान का 
विषय है । काव्य में सत्य का समावेश होता है, परन्तु जब काठव 
'केवल उसी की स्थापना में लगता है तब जीजन के चमन्य क्षेत्रों को 
छोड़ देता दे । उक्तिचारुता काव्य का एक लक्षण मात्र है। बह्दी 
'सब कुछ नहीं है | चमत्कारवाद भी उक्तिचारुता का ही एक अंश 
है। रसात्मक वाक्य काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है। काव्य 
आ्नित आनंद की मनोबेज्ञानिक प्रक्रिया समाज नियम की सापेक्षिता 
बकी ओर देखती है। अतः वह उसकी एक सीमामात्र है। अभि- 
व्यक्तनावादी, आत्मवादी ओर ध्वनिवादी जिस आध्यात्मिक प्रक्रिया 
'में इस आनंद को खोजते हैं, वे अध्यात्म फो बुद्धि से श्रलग कस्के 
देखते हैं। जिसे पहले आत्मा कहते हैं, बह अब मस्तिष्क चेतना -का 
दी एक रूप प्रमाणित हुई है अतः अध्यात्म वह भूमि है यहाँ बुद्धि 
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तके त्याम कर के समपंण में निद्धित होती है। इसलिये तकंवाढ 
ओर अध्यात्म बुद्धि की क्रिया प्रक्रियाओं के दो स्वरूप हैं । इन दोनों 
दी को काव्य का आधार नहीं माना जा सकता । 

मनुष्य की प्रवृत्तियों की गत्यात्मकता इतनी धीमी है कि हम 
उसे सहजही जान नहीं पाते । प्रश्न उठता है कि यदि वे गत्यात्मक 
हैं तो बहुत कुछ खोकर और बहुत कुछ पाकर मनुष्य आज भी 
मनुष्य क्यों बना हुआ दे ! बुद्धिवादी युग में क्या काव्य को विचार 
प्रधान बना कर हम उसकी आत्मा 'भाष! की हत्या नहीं कर रहे 
हूँ १ प्रस्तुत प्रश्न एक एकांगी दृष्टिकोण है | गत्यात्मकता धीमी है 
ध्तः उसकी गति का रूप एक दम नहीं बदलता | अतः साम्य बना 
रहना सहज स्वाभाविक हैं। विचार प्रधान काव्य अ्रनुभूति की 
संवेदना यदि नहीं जगाता तो वह एकांगी होने के कारण स्वयं 
नष्ट हो जाता है । 

काव्य किसी भी विषय पर हो सकता हैं। हिटलर पर भी 
कविता लिखी जा सकती है | कितु प्रश्न उस पर लिखे हुए काव्य 
का रूप दै। रावणपर जो काव्य लिखा गया है, वही हिटलर पर 
भी लिखा जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति रावण और हिटलर को 
पूज्य आदरणीय और आदश बना कर काव्य लिखता है तो उसकी 
वर्णन शेली मात्र अच्छी द्ोने पर प्रभाव डाल सकती है, परन्तु पह 
अधिक नहीं । राम द्वारा शम्बूक वध इसी प्रकार की घटना है । 
अपने युग में भले ही युग सत्य अथोत्‌ वर्गवादानुसार उसने उदात 
भावों की स॒ष्टि की दो, परंतु अब राम का वह भव्य चित्रण शम्बूक 
संबंध में वीर के स्थान पर वीभत्स को जन्म देता है। त्ञोक 
कल्याण को भावना मानवीयता का ही उदात्त स्वरूप है । 

सब मनुष्य मूलतः रागद्वे षादि में समान होते दें। इसलिये 
काव्य के पुराने आलोचक एक सामान्य” मानव को काठ्य का 
आधार मानते हैं। वे सामान्य हृदयस्त्ता को कल्पना करते हैं, 
क्योंकि दोनों प्रकार के ( शोषित-शोषक ) व्यक्तियों को प्रेम चचों 
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आदि प्रिय लगती है प्रस्तुत धारणा यह मान कर चलती है कि 
साहित्य को वर्ग संघ आदि से दूर रहना चाहिये, क्योंकि यह 
राजनेतिक असंतोष कुछ दिन का दे । परंतु यह्द प्रगतिशीज्ष 
साहित्य की पहली बात है। वह वर्गों का संघर्ष इसलिये नहीं 
दिखाता कि केवल घृणा ही फेल जाये। वह संघर्ष के माध्यम से 
संसार में फेली बुराइयों को स्पष्ट करता है। वद्द यह प्रगट करता 
हैं कि एक सी भावनाओं का मनुष्य जब आध्िक विषमता के भिन्न 
भिन्न प्रकार के रवार्थों में पढ़ता है तब उसे उनके अनुरूप ह्वी बदल 
जाते देर नहीं लगती । प्रेमचंद ने ऐसे जमीदारों का चित्रण किया 
है जो बहुत अच्छे आदमी हैं, परंतु वग स्वार्थ उन्हीं को क्र रतम 
बना देता दे | प्रगतिशील साहित्य यह प्रगद करता है कि समाज 
की पूरी जानकारी आवश्यक है। मनुष्य की भावनाओं का जन्म 
देवी नहीं है वरन्‌ वह अपने भौतिक से प्रभावित होता है । सामान्य 
मानव में स्त्री पर बलात्कार देख कर क्रोध उत्पन्न होता है परंतु 
यदि समाज में बलात्कार न्याय हो ( पेशाच पद्धति ) तो वह क्रोध 
नहीं होगा । प्रगतिशील चिंतन मनुष्य के वाह्म का विश्लेषण 
करके उसकी मनस्थितियों का सही चित्रण करता है। उसके बिना 
सामान्य मानव! की कल्पना अथ हीन दे । गत्यात्मक समाज्ञ में 
एक दी घटना से सामान्य मानव भें एक सी प्रतिक्रिया नहीं होती । 
मज़दूर को भूख से मरते देख कर पू'जीपति में दया क्‍यों उत्पन्न 
नहीं होती ? अपनी मां बहिनों के सम्मान के लिये प्राण देने वाला 
मनुष्य समाज में इतनी मां बहिनों को वेश्या बनते देख कर भी 
हाह्वकार क्‍यों नहीं कर उठता ! विभिन्न परिस्थितियाँ विभिन्न 
भावनाओं को जन्म देती हूँ । काव्य सामाजिक ह यह हम कह 
झाये हैं, अन्यथा कवि अपनी बात दूसरों को सुनाना ही क्‍यों 
चाहता हे ? वह लोक कल्याण चाहता है। लोक कल्याण की 
भावना में युगों में परिवत्त न होता रहता है । अतः भावनाओं में 
भी परिवत्त न होता दे | प्रगतिशोज् साहित्य कभी यह नहीं ऋद्ता 
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कि पूजीपति को अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं होता। वह तो 
उसे उसकी सामाजिक परिस्थिति में सापेत्ष रख कर देखता है ॥+ 
वह यही मानता है कि एक ब्गे का स्वार्थ दूसरे वर्ग का स्वार्थ नहीं 
होता। वेद के ब्राह्मण शूद्र का स्वार्थ एक नथा, न राम रावण का, न 
उपनिषद्‌ के ऋषि ओर चाण्डाल का, न द्रोण ओर एकलब्य का, न 
बौद्ध ओर ब्राह्मण का, न तुलसी और कबीर का, न भारतेन्दु और 
रडयाड्ड किप्लिंग का | 

प्रगतिशील साहित्य हो नहीं वरन्‌ आज तक का साहित्य 
बदलता रहा है। उसका रूप बदला है । युग व्यवस्थाओं में लोक 
कल्याण की भावना ले जब कवियों ने विभिन्न वर्गों के मानवों की 
सामान्य वृत्तियों का सफल चित्रीकरण किया हैं, तभी वह अपनी 
उस मानवीयता के कारण सार 7 त्य बन सका है, जो कालांतर में 
भी हमारी मानवीयता को उदात्त से उद्रात्ततर बना सका हैं। साहित्य 
बदलता रहा है, तभी तो प्रगति आज से प्रारंभ नहीं दोती, हम 
आदि से ही ढू ढने का प्रयत्न करते हैं । कब और किस प्रकार कवि 
ने मनुष्य की कल्याण गरिमा को अपने युग के बंधनों के ऊपर 
उठाकर दिखाया है, वही हइम्रारे लिये प्रेरणाप्रद है। उसी मान- 
बीयता में इम अपना तादात्म्य आज भी करते हैं। उनके युग 
बंधनों फो तो हम स्वीकार नहीं करते। क्रिया प्रतिक्रिया इतिहास 
में होती आई है, परंतु उनका सामाजिक कारण अभी तक ज्ञात 
नहीं था, अब इम उसको पकड़ सके हैं। आज का प्रगतिशील 
दृष्टिकोण प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, वरन्‌ वह आज तक की विरासत 
की मानवीयता उद्ात्तस्वरर को लेकर, नये मानव की प्रतिष्ठा में 
लगा हुआ संगीत दे जो आगे के लिये पथ प्रशस्त करता है।यह 
जीवन का सवागीण चित्रण है जो वर्ग संघषे को बुनियादी मानकर 
भी, फेवल वर्ग संघर्ष को द्वी मनुष्य चेतना का पूणरूप नहीं मानता 
ओर यह भी नहीं मानता कि मलुष्य अश्रपत्ती सामाजिकता के बिना 
भी ममुष्य बन सकता हैं। उसका दृष्टिकोण सापेक्षता के कारण 
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व्यापकतम है ओर संकुचित व्यक्तिवाद का इसीलिये वह 
विरोधी है । 


मम्मट ने काठ्यपुरुष की कल्पना में ध्वनि, रीति, शब्द, अथे, 
अलंकार, गुण, वृत्तियों आदि का समन्वयकर रसवाद की स्थापना 
की थी ।आधुनिक काल में श्री नंद दुल्लारे वाजपेयी और श्री गुलाब- 
राय इसी प्रकार के नये रूप दढू'ढने के प्रयत्न में हैं । परंतु भरत का 
रसवाद मूलतः साधारणीकरण पर निधारित हैं। यह याद रखना 
चाहिए कि बबर दास प्रथा का समाज, भरत के समय समाप्त हो 
रहा था ओर सामंतवाद का उदय हो रहा था | इससे पहले के रूप 
में वेदकालीन कविता है। वेद में जनता के विभिन्न रूपों को भी 
अभिव्यक्ति मिली है। पुरोद्धित वर्गों ने बाद में अपने स्वार्थ की 
सिद्धि करने वाली ऋचाओं को ही एकत्र करके इमारे सामने रख 
दिया हैं। आरण्यकों, ब्राह्मणों, उपनिषदों में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग 
के हाथ में ही साहित्य और काव्य दिखाई देता है| महाभारत 
सा विशाल गअन्थ बबर दास प्रथा के टूटने के समय का ग्रंथ है, 
जिसने विभिन्न जातियों के वमनस्य को दूर करने के प्रयत्न में 
जातियों की अन्तभु क्ति के साथ, आकार धारण किया है, किन्तु 
उसमें लड़खड़ाते समाज का भाग्यवाद सर्वापरि है। सामंतवाद 
फे उदय ने समाज में दास प्रथा को समाप्त करके अद्ध गुज्ञाम किस्म 
के किसान को जन्म दिया | ओर यह समाज में एक प्रगति थी ! 
उस समय नये मानव ने भाग्यवाद को चुनौती दी और राम जेसे 
लोकनायक की भावना का उदय हुआ जो अपने पौरुष से समस्त 
विपत्तियों को मिटाता है । उस हलचल में स्त्री का वह्ट रूप प्रगट 
होता है जो जीवन संग्राम में सीता के समान कांटों पर चल्लती है 
ओर अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता का प्रमाण देती है 
किन्तु धरती की बेटी अपमान न सहने के कारण सामाजिक 
व्यवस्था के सामने सिर नहीं कुकाती और सदेह वसुन्धरा में प्रवेश 


( ३०४ ) 


करके प्रमाणित करती है कि में फिर धरती में मित्ञ कर वहीं जाती 
हूँ जहाँ से आई थी । 

भरत के समय में पुरोहित वर्ग के द्वाथ से काव्य छीना जा 
रहा था । समाज को नयी शक्तियाँ विकास कर रहों थीं। तब 
काव्य को व्याख्या हुई। और भरत ने पहले के छुटपुट चले आदे 
रस संप्रदाय के विचारों को मथकर यह तथ्य निकाला कि मनुध्य 
समान हैं । अतः रसवाद के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण ने, 
साधारणीकरण को स्वीकार करके, काव्य को जनता तक 
पहुँचाया । 

महाकवि कालिदास ने शकुन्तला को प्रेम की गरिमा दी और 
स्‍त्री के उस भव्य रूप को दिखाया, जो “अबला' नाम से विद्रोह 
करता है| उसने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्र को रघुवंश 
ओर कुमार संभव में जाग्रत किया। उसने मेघदूत में और ऋतु- 
संहार में विज्ञास भी दिखाया, परन्तु प्रेम की मयोदा अखंड स्थापित 
की। मेघदूत का प्रेम केवल संचारियों के सोंद्य्य में समाप्त नहीं 
हो जाता, वरन्‌ वह देश का वर्णन भी करता है । और व्यक्ति को 
एकांगी नहीं बनाता | 

कालिदास के उपरांत जेसे-जेसे विदेशी आक्राताओं की पगचाप 
हिंदूकुश के परे ट्टी सुनाई नहीं दी, वे भारत में नहीं आये, तथ 
श्रपनी प्रगति को समाप्त कर चुकने वाज्ला सामंतवाद जनता पर 
बोक बन गया । परन्तु उत्पादन के साधन नहीं बदलने के कारण 
समाज की समस्याएं उल्लकती हवी चली गई । भामह, दण्डी, 
अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, कुन्तक, राजशेखर, और जगन्नाथ आदि 
ने नये-नये रूप दिये। इन्होंने ध्वनि, वक्रोक्ति, स्फोटबाद आदि के 
पिद्धान्तों द्वारा काव्य को दरबारी बनाने का प्रयंतन किया । 
ज्नसाधारण के लिये जो अधिकार भरत ने स्वीकार किया था; 

२० द 
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इन लोगों ने बार-बार उस पर हमला करके, काव्य की नई परि- 
स्थितियों के अनुसार, नई व्याख्या करने की चेष्टा करके, उसे 
जनता से छीन लेना चाहा । परन्तु वे इसमें असफल रहे तभी 
मम्मट ने समन्वयवाद का पथ पकड़ा था । 


प्रगतिशील साहित्य उसी साधारणीकरण के सिद्धांत का 
वक्तेमान रूप हे। वत्तेमान होने के कारण बह रसवाद को ज्यों 
का त्यों 'स्त्रीकार नहीं! करलेता । 


प्रगतिशील आलोचक यह मानता है कि मनुष्य 'सामान्य! हे 
ओर उसकी “सामान्यता' उसके चित्रण का आधार हे, परन्तु वह 
इतना ही खंड सत्य नहीं देखता | वह युग के अनुरूप परिस्थिति 
में रखकर मनुष्य के 'सामान्य” को देखता है। जिस प्रकार सामंत- 
काल ने नाट्यशास्त्र के माध्यम से “धीरोदात्त' आदि नायक की 
कल्पना की प्रतिष्ठापना की थी उसी प्रकार नये रूपों को, नये सत्यों 
को प्रगतिशील लेखक स्थापित करता है। वह वर्ग संघ को अपना 
ओर अतीत की सामाजिकता का वेज्ञानिक विश्लेषण मानता है। 
रसवादी जब कवि के वर्शित रस द्वारा युगांतर तक पाठक में उसी 
भाव और रस के उदय की कल्पना करता हे, तब प्रगतिशील 
आलोचक उसे नहीं मानता । किन्तु मानव की प्रतिष्ठा, 'मानवीयता”? 
का बरणन, वह भी साहित्य का आधार मानता हे, तभी वह भी 
इतिहास और साहित्य में भेद मानता हे, वह मानवीयता के 
बशणुन को शीघ्र-गत्यात्मक जगत, में स्थिर रूप प्रतीत होने वाला 
गत्यात्मक' विषय मानता है। ओर नग्न मानवीयता को निराधार 
समम कर उसे युग के वरत्र पहनाता हे और यही उस्तका 'कल्ना- 
कला के लिये! वालों से भेद हे | बह “उपादेयतावाद' की भी सीमा 
मानता है । कल्ला कला के लिये नहीं, मनुष्य के लिये हैं। मनुष्य 
समाज का प्राणी हे। समाज का प्राणी आवश्यकताएं देखता हैं । 
प्रगतिशीज्ञ विचारक सोंद्य सृष्टि के सामाजिक कल्याण वाले रूप 
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को कला, और सामाजिक कल्याण के कलात्मक रूप को काव्य को 
उपादेयता मानता है । 

कल्ला वर्गों में बंटी नहीं होती | उसकी अभिव्यक्ति विभाजित 
होती हे, जो वर्गों का रवाथ सांधती हैं। ब्रद्गयावादी ब्रह्म को शाश्वत 
मानते थे अतः उन्होंने स्थिरता को खोजने की बड़ी चेष्टा की थी । 
जो गत्यात्मकता के इन्द्वात्मक रूप को मानते हैं वे उस स्थिरता को 
नहीं मान सकते । 

काव्य की अभिव्यक्ति के कईदे स्वरूप हैं। अभिधा, लक्षणा, 
व्यज्ञना आदि। यह सब काव्य के लिये भाद्य हैं। किन्तु जो 
व्यज्ञना साधारणीकरण की भूमि पर नहीं फलती फूलती वह 
श्रग्राद्म हे । काव्य किसी बात को सीधा कद् देने स भी हो जाता 
है। फिसी विषय को घुमाफिरा कर भी कहना पड़ता हे । यह भेद 
विषयानुसार ही देखना चाहिये । जितना ही सांकेतिक (572208- 
४२० ) रूप होगा और फिर भी सहज होगा काव्य उतना ही 
श्रेष्ठ होगा । 

काव्य केवल वर्ग संघ का वर्न नहीं हें। वह मानवीय 
भावनाओं को विभिन्न सीमाओं को छूता हे । आधुनिक प्रगतिवादी 
ही इस संकुचित दृष्टिकोण को नहीं मानते कि प्रत्येक लेखक केवल 
वर्ग संघर्ष के आधार पर अंकित किया जाये | महाकवि रवीन्द्र की 
असंख्य रचनाएं जो वर्ग संघर्ष को नहीं बतातीं--जेसे, उबेशि, 
सोनार तरी, कचदेवयानी, इत्यादि, उनकी मानवीयता, सोंदय्ये 
चित्रण ही उनका प्राण हे । आभिजात्यकला वह नहीं हे जो लीवन 
के विभिन्न रूपों को देखती हे, या सांकेतिक वर्णन करती है, वह 
वह कला हे जो साधारणीकरण की भूमि को छोड़ कर एक वर्गेमात्र 
के सत्य को ही सबका सत्य ओर स्वार्थ समक कर 'कला कला के 
लिये! चिल्लाती हे । 

. ह्लोकानुभूति से कवि में आत्मानुभूति उदय ट्वोती है जो व्यक्ति- 

गत प्रक्रिया से सामाजिक रूप क्षेकर कविता बन कर फिर लो फाजु- 
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भूति का प्रश्रय भ्रहण करती है। काव्य की गहराई इसमें है कि पर 
पाठक से कितने अंश तक अपनी अनुभूति को मिलाता हे। 
मौलिकता इसमें है कि वह उसे कितना नया सोंदय और अभि- 
व्यक्ति के नये रूप देता है । ऊँचाई इसमें हे कि वह उसे कितना 
उद्ात्त बनाता है । 

किसी कवि फो पढ़ कर उसके विचार और दृष्टिकोण मात्र का 
अध्ययन करके उसके चित्रण और उसकी व्यंजना को न देखना 
उसके प्रति अन्याय करना है। कोई लेखक अपने विचार से वर्ग 
स्वार्थ का पोषक हो सकता है। किन्तु उसकी कला में चित्रण और 
दवी बात प्रगट कर सकता है । ताल्सताय क्रान्ति विरोधी था, कितु 
उसकी रचनाओं में कान्ति का द्पेण था । 

इमारी हिंदी का रीतिकाल काव्य के एक संकुचित रूए का 
वर्णन है। उसमें बहुत छोटी भूमि को लिया गया दै | रीतिकाल 
जीवन के बहुत छोटे अंश को चित्रित करता दै। उसमें श्ट॒ गार 
प्रधानता है | वीर काव्य भी है, और अपनी छंदादि को सीमाओं 
में बद्ध है। जहाँ उसने जन-जागरण दिखाया है ओर मुस्लिम 
साम्राज्यवाद का विरोध किया है, वहाँ वह प्रगतिशील है, किन्तु 
जहाँ वह सामन्‍्तों के गुणगान का वशन है, वहाँ वष्ट निष्प्राण है । 
जहाँ उसमें मानवीयता उदात्त हुई है वहाँ प्रेम के उज्ज्वल रूपों में 
वह प्रगतिशील है, दूसरी ओर जहाँ केवल व्यभिचार है वह उदाच 
नहीं बनाता। देव में प्रेम का अच्छा वर्णन है। रसखान में द्विंदू 
मुस्लिम वैमनस्य का अन्त है। पूर्णरूप से समस्त रीतिकाल शेल्ली के 
सौंदय्ये का चित्रण करता है | कितु हम केवल शैली के सोंदय्ये को 
काव्य जेसी व्यापक वस्तु का पूर्ण सोंदय्य नष्टीं मानते । रीतिकाल 
अधिकाँश उक्ति चारुता पर निर्भर हैं, और उक्ति चारुता काव्य 
का एक अंश है सवोच्नीणरूप नहीं । राधा कृष्ण का विलासी रूप 
मुगल बादशाहों तक को प्रभावित कर गया था और उसने धामिक 
संकीणेंता को इटाया था । यद्द बेमनस्थ को दूर कर सकने- बाली 
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दरीतिकालीन काव्य की शक्ति मानी जा सकती है। संस्कृत प्रधान 
इस रीतिकाव्य ने दरबारी शक्ति का विकास किया था। इसका 
खमानान्तर रूप, उद्‌ शैक्षी में, ईरानी संस्कृति ने, दबीरों में 
म्रशुकों के जनाजे निकाल कर' प्रस्तुत किया । रीतिकाल किसी 
निराशा की प्रतिक्रिया नहीं थी जो इसकी रचनाओं को रस संचार 
करने वाला मान लिया जाये । निम्न वर्णों के संत आन्दोलनों की 
शक्ति को, जब समन्वयवादी उच्च वर्णों के स्वार्थ सिद्ध करने वाले 
भक्ति संप्रदायों ने दबा दिया, ओर उच्च ओर निम्नवर्णों के पार- 
स्परिक युद्ध दब गये, तब भारतीय सामंतों के दो रूप हुए । एक वे 
स!मंत जो मुगलों ( विदेशी मानी जाने वाल्ली संस्कृति के प्रतीक ) से 
दब गये और समम्कौता करने लगे । दूसरे वे सामंत जो जनता की 
पीड़ा से सहायता लेकर, अपने को मुग्लों का विरोधी मानते थे । 
रीतिकाल्न में ऐसे वीरभाव और खड्आार भाव दोनों मिलते हैं, 
किन्तु संघर्ष का नेठ्त्व उच्च वर्गों के हाथ में रहने से, कविता द्र- 
बारी ही बनो रही । द 

भक्तिकाल में सूर हुए थे। उनके काव्य की सामाजिकता में 
ध्योगः विरोध है । परन्तु उनका बाल वन सुन्दर हे। उस बाल 
वर्णन सें जीबन के एक अंग का चित्रण है। उसने मनुष्य जीवन की 
एक अभिव्यक्ति को साकार रूप दिया है | सूर ने जो आऋ'गार के 
बणेन किये हैं वे शाक्त परम्पराओं के अवशेष हैं । उन्होंने हो रीति 
काल को प्रभावित किया है। किसी लेखक में, विशेषकर पुरानों में, 
फेवल्न प्रगति या अप्रगतिशीलता, खोजना ठीक नहीं द। हमें तो 
उनके विभिन्न दृष्टिकोशों को देखकर, उनकी सीमाओं में से, 
अपना जीवन सुधारना चाहिये। श्री कन्हेयालाल माणिकलाल 
मुशी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। वे प्राचीनतावादी हैँ, और 
प्रगतिशील चिंतन के विरोधी हैं। किंतु जहाँ 'जय सोमनाथ! में वे 
स्रांप्रदायिकता, और समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं, वहां 
वे इतिहास और समाज को प्रगतिशील तत्त्व देते हैं। 
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काव्य लोक कल्याण की भूमि पर यह स्वीकार करता है कि 
मनुष्य को सुखी होना है । जो उसके सुख में बाधा डालते हैं, वे 
लोकरंजन में बाधा डालते हैं। किन्तु जो यद्ट कद्दता है कि 
साहित्य केवल मजदूर वर्ग या किसान वर्ग का चित्रण है, वह 
साहित्य को संकीण बनाता है। साहित्य दर वर्गे और मनुष्य का 
समग्र वणन है । उसमें किसकी स्वार्थ साधना है यह उसकी सामां- 
जिकता का निर्णय करता है । यह सामाजिकता काव्य के लिए 
्रत्यन्त आवश्यक है | जिस समाज में स्त्री पुरुष दोनों सती प्रथा 
को श्रेष्ठ समभेंगे वहाँ जीवित स्त्री को जला दिया जाना स्त्री के 
प्रति करुणा नहीं जगायेगा, वरन्‌ उसे महान्‌ काय्य समका 
जायेगा । चित्तोड़ की रानियां अ्रपनी लज्जा की रक्षा के लिये जीवित 
जल गई थीं । इम उस महान्‌ बलिदान को देखकर गोरव से सिर 
भ्ुुकाते हैं । परन्तु इस गौरव का आधार क्या हे? स्त्री को पर- 
पुरुष द्वारा कलंकित नहीं होना चाहिये | यही वह श्रान है जिसके 
ऊपर यह सारी इमारत खड़ी ह । यदि समाज में स्त्री पुरुष इस 
बात को कोई मूल्य नहीं देते, संभोग और सम्मान का कोई संबंध 
ही नहीं हे, तब कया यही भाव ऐसे ट्टी जाग सकता हे ? फिर यह 
जल मरना निरुद्व श्य हो जायेगा । 

किन्तु रसवादी इस सब को वाह्मपक्ष मानते हैं और आत्मपक्ष 
के आनन्द फो वह समाज से निरपेक्ष मानते हैं और सहृदय के 
लिये रस की निष्पत्ति समान भाव से मानते हैं। रसवादी भूल 
जाते हैँ कि जिसे वे रसवाद कहते हैं, वह रसवाद का सामंतीय 
समाज के ढाँचे का रूप है, बसरतुतः रसवाद्‌ और भी व्यापक हे । 

संक्षेप में रसवादी यह बातें मानते हैं । 

१--रसवाद लोक की सामान्य भाव भूमि का आधार अहण 


करता है। 
२--रसवाद्‌ से वेयक्तिक ओर लोकपक्ष में विरोध पेदा नहीं 


( ३११ ) 


होता क्योंकि वह लोक कल्याण के लिये होता है। वह भाषों को 
उद्यात्त बनाता है। उदात्ती करण का अथ हैं पशुत्व से देवत्व की 
ओर उठना । मनुष्य का स्वार्थ संकुचित हृदय व्यापकत्व प्राप्त 
करता है। 

३--रस से उत्पन्न आनंद अलौकिक आनंद होता है।इस 
 अलोकिक का अथे देवी आनन्द नहीं, परंतु असामान्य आनन्द है 
जो भावों की सुखात्मकता और दुखात्मकता के शांत होने पर 
उत्पन्न होता है । ह 

४--काव्यवाणी का वहू विधान है जो संवेदना जगाता है। 
इसके दो काम हैं । लोकरंजन और सुधार तथा आत्मा को आनंद 
देना। लोकरंजन की भावना को रसवादी परिवत्त नशील मानते 
हैं । आचाये शुक्ल भो भावों के विकास और परिवरत्त नशीज्ञता को 
मानते थे । हमने ऊपर लिखा है कि भाव प्रवृत्तियों पर प्रभाव 
डालता है । इसको मनोवेज्ञानिक उल्टा कहते हैं। वे प्रवृत्तियों से 
भाव का निर्मोण मानते हैं | यहाँ हम अपनी बात को स्पष्ट करते 
हैं । हम 'मानवीयता” को भी स्पष्ट कर देते हैं । 

१--प्रगतिशील चितन रसवाद्‌ द्वारा लोक की सामान्य भाव 
भूमि का आधार ग्रहण करना मानता है पर॑तु उसके साथ वह 
“सामान्य! को अपरिवत्तेनशील नहीं मानता | यह सामान्य भूमि 
भी धीरे धीरे बदलती रहती है। गत्यात्मक जगत में सापेक्ष 
स्थिरता हो सकती है, पूर्ण स्थिरता कभी नहीं हो सकती । 
.. २--रसवाद का वेयक्तिक पक्त और लोकपत्ष का अविरोध, 
प्रगतिशील चिंतन स्वीकार करता है ओर मानता है कि काव्य लोक 
कल्याण के लिये होता है । वह उद्ात्तोकरण करता है। उदात्ती- 
करण फो पहले देवत्व के रूप में &030७७% (शून्य) स्वरूप दिया 
जाता था। प्रगतिशील चिंतन लोकरंजन के रूप में समाज की वेज्ना- 
निक व्याख्या वाले वर्गेसंघर्षों के इतिहास को सापेक्ष दृष्टि में रख 
कऋर लोकरंजन के आदुशे का नया मूल्यांकन करता है। पहले व्यक्ति 
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गुण दोषों को केवल व्यक्तिगत समझा जाता था, अब उसकी 
बहुत सी बुराइयों को समाज की रीति नीति से सापेक्ष रख -कर 
देखा जाता है । 

३--रसवाद जिसे आनंद कहता दे वह अपनी क्रिया प्रक्रिया में 
ठीक है, कितु प्रगतिशील चिंतन यह भी मानता है कि आनंद 
संवेदना की अनुभूति है, ओर संवेदना अपने में समाप्त नहीं हो 
जाती, वह सामाजिक क्रिया प्रक्रिया हैं, इसलिये व्यक्ति का यह 
आनंद समाज के आनद्‌ का ही परोक्ष पय्यौय हैं । 

४--काव्य रचना अब व्यक्ति का काम है। पहले काब्य रचना 
समाज में सामूद्दिक होती थी। काल्लांतर में विकास करके वह 
व्यक्तिगत हुई हैं। अब भी लोकगीतों की सृष्ठि एक व्यक्ति नहीं 
करता, बहुत से लोग मिलकर एक गीत बनाते हैं। स्त्रियों के गाने 
ऐसे ही बनते हैं । काव्य वाणी का वह विधान है जो संवेदना 
जगाता है, यह ही सत्य है ! संवेदना लोकरंजन है। लोकर॑जन में 
हम समाज की वेज्ञानिक व्याख्या करते हैं ओर उसी कसोटी पर 
आँकते हैं। आत्मा के आनंद पक्ष को हम भी मानते हैं, परंतु इस 
आनंद की भी लोकानुरूप अनुभूति होनी चाहिये।बबेरता या 
बलात्कार में असामान्य मुख्॒ प्राप्त करके आनंद प्राप्त करने वाला 
व्यक्ति इमारे लिये हेय हैं। रसवाद भी इसे मानता है | रसबाद 
इस विषय को व्यक्ति पर छोड़ देता हैं। वह आनंद को पूर्ण (७030- 
]00०) मानता है। हम आनंद को सापेक्ष मानते हैं।वह इस 
आनंद को शून्य ( &080780) मानता है। हम इसे भोतिक आधारों 
से प्राप्त होने वाला मानते हैं। रसवाद्दी इस आनंद को सब थुगों 
में एक सा मानते हैँ। हमारे मतानुसार यह युगानुरूप परिवत्तित 
होता रहता 

प्रारंभ में जब मनुष्य विकसित नहीं था तब प्रवृत्तियां भाव का 
निमोण करती थीं । बुद्धि परिपाक होने के पहले बालक में अब भी 
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यही होता हैं। कितु बुद्धि आजाने पर भाष्र ही प्रवृत्तियों को' 
चलाता है। 

रसवादी जिसे उदात्तीकरण कहते हैं वह द्वी अपने समाज 
सापेक्ष स्वरूप में 'मानवीयतावाद' हैं । प्रश्न उठता हैं कि रसवादी 
इसी को “'रति?” कहते हूँ । इसको नया नाम देने की आवश्यकता ही 
क्या है ? बस्तुतः रति श्रोर मानवीयतावाद में भेद है । 

जिस प्रकार कविता वह नहीं दे जो भावों को जगाती है, वरन बह 

है जो भावों की संवेदना को जगाती है अथोीत्‌ फेवल किसी के भीतर 
भाव पेदा कर देने में ओर उसके भीतर उन भावों की अनुभूतियों 
को अन्यों के प्रति संवेदनात्मकझ बनाने में भेद है, उसी प्रकार 'रति” 
व्यक्ति को आधार मान कर लोक रंजन को उसका सहायक या 
सामाजिक रूप मानतो हैं, जब कि मानचीयतावाद व्यक्ति को 
समाज का अंग मान कर, लोक कल्याण की भूमि पर ही व्यक्ति के 
आनंद पक्त को स्वीकार करता है । 

रसवाद जब 'सहृदय' पाठक या श्रोता का वन करता है तब 
बह “सहृदय” की व्याख्या यों करता है। जो पागल या मूख नहीं 
है, जो संन्यासी योगी या भिक्तु नहीं है, वरन सामाजिक व्यक्ति है 
ओर सुख दुख की वासनाओं से प्रभावित होता है, ओर जिस में 
कविता को कुछ समभने की शक्ति हे, वह सहृदय है। जब भरत 
मुनि काव्य को जन सामान्य के लिये नीचे ले आये थे ओर उन्हनि 
काव्य को मुक्त किया था, उस समय यह परिभाषा बनी थी। तभी 
वह इतनी मुक्त है। यह परिभाषा प्रयोगों और प्रतीकों, वक्रोक्ति 
ओर अलंकार के अनुयायियों के लिये लागू नहीं हो सकती जिसमें 
कुछ ही लोग समझ सकने के अधिकारी हों | जिस प्रकार भारतोय 
संगीत पहले जन समाज की वस्तु थी, और कालांतर में वह काव्य 
के छंदों की सी राग रागिनियों के शास्त्र में फेस कर केवल संगीत- 
गणशित-शास्त्रियों के लिये रह गया, काव्य को भी केवल 'समभदारी” 
अथोत्‌ दुरुदता का भार देना, काव्य को बांधना हे । रीतिकाल के 
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फवि अपनी शेलियों में बांध कर भी उसे बांध नहीं सके थे | काव्य 
रसात्मक वाक्य ही ह। रसात्मक के साथ ऊपर कह्दी हुईं लोक 
कल्याण, सहजता आदि की बात अपने आप आ जुड़ती हैं | काव्य 
के उन अंगों का हम विवेचन ऊपर कर आये हैं । 

काव्य मस्तिष्क ही से निकलता है। हृदय पक्त ओर बुद्धि पक्ष 
मस्तिष्क की ह्टी चेतना के दो रूप हैं। हृदयपक्ष भाव है। भाव 
(72770॥07) का प्रवृत्ति (75070) से संबंध है । बुद्धि (7000०४) 
निशुयवाद में लिप्त रहती है । प्रततिशील बिचारक कोरी पढिया 
पर लिखना प्रारंभ नहीं करता । वह अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को 
विरासत को स्त्रीकार करता है । कहना और बात है और इसको 
लागू करना और बात है । प्रस्तुत प्रयत्न इस सम्बन्ध में प्रथम है 
ओर इसमें भूल रह जाना स्वाभाविक दहै। इसे विद्वान सुधार ही 
लेंगे। 

भारत में ही शताब्दियों से साधारणीकरण का सिद्धांत रहा 
है। यूरोप वाले जब काव्य को अनुकरणवाद मानते थे तब वहाँ 
बबरदास प्रथा थी । वहाँ के सामन्‍्तवाद ओर भारतीय सामंतवाद 
में भेद थे । यद्यपि उत्पादन की प्रथाली समाज के वर्गों के संबंध 
नियत करती है, परन्तु फिर भी कुछ अन्य तथ्य उस पर प्रभाव 
ढालते हैं ।भारत में जातियों की अंतभु क्ति, वर्णेव्यवस्था आदि ने 
अपना प्रभाव डाला था। ओर पंचायत प्रणाली ने भी सामंतवादी 
ढांचे के भीतर ही एक जनतांतजिकता का छोटा रूप कायम रखा 
आ । भारत में सामंतवाद बहुत दिन रहा। उसमें निम्न वर्णों ने 
बार-बार वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का यत्न किया। यह मानवता- 
वादी संघषे, यद्यपि समन्वयवादी था, तथापि उसने मानबताबाद 
की परम्परा को जीवित रखा । पुराने समन्वयवाद का कारण यह 
था कि व्यक्ति अपने चाइने के बावजूद समाज के उत्पादन के 
साधन नहीं बदले पाता था । रसवाद जब सामान्य मानव की बात 
कह कर पुराने मानवतावाद के समन्वयवाद को आगे क्ञाकर 
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रखता है, तब वह रसवाद के सामंतीय समाज के रूप को प्रस्तुत 
करता है । यदि कट्टा जाये कि शोषक और शोषित दोनों सहृदय 
होते हैं, तो व्यक्तिपज्ष के आनन्द भोग में वह ठीक है, परन्तु हम 
रसवाद के मूल सिद्धान्त को भूल जाते हैं कि वह भाव का उदात्ती- 
करण करता है ओर उद्ात्तकरण का आधार लोकरंजन है और 
लोकरंजन का वेज्ञानिक आधार समाज की वज्ञानिक व्याख्या है । 
ओर समाज की वेज्ञानिक व्याख्या वर्गंत्राद में बद्ध व्यक्ति का 
विश्लेषण है | कोई व्यक्ति बहुत ही भला क्‍यों न हो, कितु यदि 
उसका आचरण किसी शोषक वर्ग का सहायक है, तो इम उसके 
इस इन्द्र को दिखाकर ही सफल काव्य लिख सकते दैें। फेवल 
कुत्सित समाज शास्त्री ही यह कह सकता है कि अमुक शोषक वर्ग 
के व्यक्ति में मनुष्य हृदय नहीं है, वह केवल वर्ग का 'टिपिकल्ल' 
प्रतिनिधि है। ऐसे लोग ह्वी यह भी मानते हैं कि कत्ञाकार जिस 
वग में उत्पन्न होता है, वह अपने ही वर्ग की चेतना का प्रति- 
निधित्व करता है और जिस वर्ग में ज्ञो पेदा होता है उसमें उसी 
बगे की चेतना होती है। यदि कोई मजदूर वग में जन्म लेता हैं तो 
इनके अनुसार वह निश्चय दही वर्गभेद जानता है ओर माक्सेवादी 
है। यह सब ठीफ नहीं है | हृदय शोषक में भी होता हे, किंहु 
उसका अपना सवार दूसरे वर्ग का हृदयहीन शोषण करता है। 
यदि हम यह मानें कि काव्य वह हे जो शोषक ओर शोषित दोनों 
को समान आनन्द देता हे, तो इम लोकरंजन के पक्ष का उदाक्ती- 
करण स्पष्ट नहीं कर सकते । उद्ात्तीकरण के अब तक के मानदंड 
रसवाद्‌ के साथ सामंतीय सिद्धान्त हैँ । इन सिद्धान्तों का बदलना 
आवश्यक है | कल्लाकार अपने वर्ग से बद्ध होता है, परन्तु उसकी 
कला ससकी चेतना है, वह समस्त युग से प्रभावित ट्टोती दे, अतः 
बह बर्ग से भी ऊँची उठने पर ही सच्चा चित्रण करती हे | मजदूर 
जन्म लेते ही माक्संवादी नहीं होता, उसे सीखना पड़ता है तब 
ही वह वर्ग विश्लेषण को समझता है । 


€ रे१६ ) 


कविता का माध्यम भाषा है। भाषा सामाजिक वस्तु है । भाषा 
के माध्यम से ही विचार जन्म लेता है। विचार (५०७) प्रवृत्ति 
क्रौर भाव से मिल कर जब आकार ग्रहण करता है, तब कविता 
बनती है। अतः कविता भौतिक का चेतन बिंब हे । यह चेतन 
भौतिक का गुणात्मक परिवत्तेन बन कर मस्तिष्क में उत्पन्न द्ोता 
हैं, जेसे तेज पानी में से गुणात्मक परिवत्तेन होने से बिजली 
निकलती है। काव्य शक्ति देवी नहीं होती। जो संवेदनशीकूता की 
मात्रा अधिक रखते हैं वे कवि हो जाते हैं । एक ह्वी समय में बहुत- 
बहुत कवि होते हैँ | उनमें जो अच्छे होते हैं वे द्वी चमकते हैं, 
बहुत से बुरे कवि आलोचक बन जाते हैँ और फिर अच्छी कविता 
लिखने वाल्लों को समभने दी असमथंता से चमत्कारवाद का 
आश्रय लेते हैं । वे अंततोगत्वा अच्छे आलोचक भी नहीं होते । 

जन-कल्याण की भावना का परिवर्तैन, युग की आवश्यकता है। 
काव्य सदेव युग के अनुरूप रूप धारण करता रहता है। वह वेद 
काल में उतना बद्ध नहीं था जितना बाद में बबरदास प्रथा में बंध 
गया | तब हृदय की 'सामान्यता” छोड़ कर वह ब्राह्मण क्षत्रिय वर्णों 
की आवश्यकताओं के अनुसार बदल गया । फिर सामंतवाद्‌ 
का उदय उसे मुक्त कर लाया | सामंतवाद के विकास के रुकने के 
साथ वक्रोक्ति, अलंकार और रीति आदि ने उसे बांधा । भारतेन्दु- 
काल्न ने फिर उसे मुक्त फिया । परन्तु छायावाद ने फिर उच्चवर्गीय 
पू'जीवादी राष्ट्रीय. आन्दोलन के समय, उसे अभिव्यक्ति की 
चिशिष्ट शेत्ी दी | फिर काव्य मुक्त हो रहा है किन्तु कुत्सित समाज 
शास्त्रियों ने उसे निष्पाण दस्तावेजों का पद्यीकरण बनाया। ओर 
बर्गवाद के पोषकों ने 'कला कल्ला के लिए! में मूल प्रवृक्तियों को 
खोजना प्रारम्भ किया। उन्होंने शेज्शी के चक्कर में उसके भाव; 
भाव के उदात्तीकरण, उसके लोकरंजन के स्वरूप को छोड़ दिया । 
अन्होंने भाव के विकासबाद का त्याग कर के उसे स्थिर कर दिया 
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और बे इसी से प्रभाव नहीं डाल सके । इस विषय पर हम आगे 
लिखेंगे । 

कविता मनुष्य की आयु पर निभर है। मनुष्य जो कविता 
जवानी में लिखता है, बुढ़ापे में नहीं लिखता। मनुष्य जींवन के 
विभिन्न रूप हैं | अतः यह कहना कि केवल मख्ंगार ही हृदय को 
रमाता हैं, जीवन के एक पक्ष को ही लेना है। सहृदयों में न आने 
पर भी, संसार के दुख सुख से निलिप्त बने रहने की चेष्ठा करने 
वाले साधू सन्‍त भी भारत में मद्दाकवि हुए हैं ओर उन्होंने सहृद्य 
कह्दे जाने वालों के हृदयों को आंदोलित किया है। यह क्या कम 
आश्चय्य की बात दै। इन साधू-सन्‍्तों ने अपनी दाशेनिक वीतरागी 
निलिप्ति के रहते हुए भी समाज में मानवतावाद के लिये युद्ध 
किया है और उनकी '“रति' लोकरंजन की भूमि पर द्डी व्यक्ति के 
आनन्द पक्त को जहां तक स्वीकार कर सकी है, वहीं तक की 
उनकी मानवीयता ने युगों तक अपना प्रमाव डाला है। जहाँ वे 
दुरूद्ट व्यक्तिवादी रहस्यवाद फे क्षेत्र में चले गये हैं, वहां उन्हंने 
चमत्कारवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं छीड़ा । आयु बढ़ने के साथ 
मनुष्य में विकास होता दे | जिस प्रकार मनुष्य की बुद्धि परिपक्व 
न होने तक प्रवृत्ति उसके भाव पर बलिष्ठ होती है, और बुद्धि के 
परिपक्त हो जाने पर भाव प्रवृत्ति को दबा लेता है; उसो प्रकार 
आयु बढ़ने के साथ भाव पर मस्तिष्क की अन्य क्रियाए अपना 
प्रभाव बढ़ाने लगती हैं। यह क्रियाए' चितन की ओर लाती हैं। 
कितु चिंतन जब भाव का साथ छोड़ देता द्ट तब वह कविता नहीं 
रहता। वह भाव के साथ जुड़ कर हो कविता है। भाव और 
चिंतन का परिमाणात्मक भेद काव्य में भिन्नता ला सकता हैं, 
परन्तु भावहीन चिंतन कविता नहीं है। मेकोले जब सभ्यता के 
विकास के साथ काव्य फा हास देखता था, तब वह पूजी- 
बादी सभ्यता से अपना मतलब लगाता था । प्रजीवाढद़ी 
सभ्यता का विकास अपनी पूर्णेता में हृद्यह्दीन होता है ओर 


( शृश्ण ) 


शोषक वर्गों सामान्य मानवों का नहीं रह जाता ।#& जनता-- 
शोषित ही तब काव्य को बचाते हैं | काव्य का भविष्य 
साम्यवादी समाज में उज्ज्वल है । उसी समाज में लोकरंजन ओर 
व्यक्ति का विकास मिलकर एक दो जाते हैं। मनुष्य के विकास के 
साथ भाष जेसे-जेसे बदलता जायेगा, काव्य भी बदलता जायेगा । 
जिस प्रकार काव्यारंभ के समय में कोई यद्दट नहीं बता सकता था 
कि भविष्य में भाव विकास बीसवीं सदी में बह हो जायेगा ( जो 
अब है ), उसी प्रकार हम भी भविष्य के बारे में नहीं बता सकते । 
इसीलिए काव्य अपने शरीर ओर चेतन के लिए युग पर आश्रित 
है। युग की समस्याए' बदल जाती हैं, आचॉर विचार बदल जाते 
हैं, परन्तु पुरानी कविता अपनी “'मानवीयता” के सफल चित्रण के 
कारण परवर्त्ती काल में पसन्द की जाती है। 


पुराना मानवतावाद वर्गों के समन्वयवाद को ही लोक रंजन 
मानता था। उसमें संसार सदेव दुखी रद्दा। नया मानवतावाद 
बे संघर्ष को तेजु कर के मनुष्य को इस वगंवाद के दुःख से मुक्त 
करना चाहता ह | पुराने सन्‍त धन को बुरा बता कर उसे छोड़ने 
को कहते थे । नये विचारक मनुष्य को धन से ऊपर मानकर, धन 
को मनुष्य का दास बनाना चाहते हूँ, ताकि धन पाप की जड़ नहीं 


४ बंगाल के अकाल में मनुष्यों को भूख से तड़प-तड़प कर 
मरते देखकर भी, स्त्रियों को वेश्या बनते देख कर भी, उच्चवर्ग (चोर 
बाजारियों) का हृदय नहीं पसीजा | करुणा कहां गई ? क्या चोर- 
बाजारी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, या अपने बच्चे की मौत 
पर नहीं रोता ? पर उसका स्वार्थ था; जिसने उसे मनुष्य नहीं 
रहने दिया | उसके व्यक्ति का आनन्द लोकरंजन से दूर हो गया 
था। इस नियम को ही शोषक वर्ग पर लागू करना चाहिये। हम 
अच्छे हृदय के शोषक का बगें स्वार्थ के इन्द्द में पड़ा रूप दिखा 
सकते हैं, पर शोषक के शोषण का न्याय नहीं दे सकते । 


( शेश६ ) 


बने, मनुष्य की सेवा कर सके । पुराना मानवतावाद तकलो जेसी 
छोटी मशीन को चलाकर बड़ी मशीन की निन्दा करता है, नया 
मानवतावाद बढ़ी मशीन को भी मनुष्य की इजाद मानकर मनुष्य 
को उस मशीन के ऊपर स्वामी बनाना चाहता है। बगेवाद के 
संबंध, मशीन के अभुत्व के कारण उसके आरंभ आदि को न सम- 
भने वाला मशीन को ही बुरा बताता है। जिस प्रकार काव्य के 
अलंकार काव्य को सुन्दर बनाने के लिए हैं, परन्तु अलंकारमात्र 
को कविता कट्टना, कविता को निष्प्राण कर देना है, उसी प्रकार 
मशीन मनुष्य का अलंकार है, परन्तु मशीन का शासन मनुष्य को 
निष्प्राण कर देता है । 
जन रंजन और लोक कल्याण का अथे यह नहीं है कि इम 
काठय को केवल उसकी उपादेयता के लिए द्वी पढ़े' | उपादेयतावाद 
काव्य में उपदेशात्मकता ढूँ दृता है ओर उपादेयता और उपदेश 
का भाव से संबंध नहीं है, केवल चितन से संबंध है, अतः वह 
काव्य नहीं है । उपादेयता और उपदेशात्मकता काव्य के अंग हैं, 
काव्य उनका अड्ज नहीं हैं । काव्य जीवन का सवो गीण चित्रण है । 
वह समाज में ही समाप्त नहीं हो जाता, वह मनुष्य को प्रकृति से 
भी मित्रता की ओर ले जात। है । इसका अथ यह नद्दीं कि मनुष्य 
प्रकृति से डरता है, या उसकी विजय नहीं करता, वरन्‌ इसका अर्थ 
यह हे कि प्रकृति की समस्त सुन्दरता जो मनुष्य का रंजन करती 
है, उसका भी वह अनुभव कराता है। 
इमने जो प्रगतिशील चिन्तन के अनुसार काव्य की परिभाषा 
दी है, वह व्यापक है। कुत्सित समाज शास्त्री कह सकते हैं कि 
यह तो पार्टीजन काव्य फे विरुद्ध धारणा है। वस्तुतः ऐसा नहीं 
है। पार्टीजन काव्य का अथ पार्टीकाव्य नहीं है। उसका अथ है 
जनजीवन से तादात्म्य, लोकरंजन को व्यक्ति के संकुचित आनन्द 
से ऊपर रखना, ओर समनन्‍्यवादी मानवतावाद के स्थान पर बरगें 
विश्लेषण वाले मानवतावाद को भ्रतिष्ठापित करना | रूस में और 
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आरत में अन्तर भी है। रूस की मानवतावादी विचारधारा अल्प 
कालीन थी। भारत की बहुत पुरानी है । रूस में साधारणीकरण के 
सिद्धान्त को, क्रांति से ४० वर्ष पूतवे, ऋकलक भर मिल्ञने लगी थी। 
वहां विचार (१6७) को पूर (2०0800॥०) समभते थे ओर उसका 
समाज से कोई संबध प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था। क्रान्ति से 
पूर्व रूस भारत की भांति सुसभ्य नहीं था। दूसरे पार्टीजन काव्य 
का रूस में भी गलत अथे लगाया गया था। मायकोवस्की जेसा 
महाकवि त्रात्स्कीवादियों के प्रचार के कारण अन्त में आत्महत्या 
कर के मरा था । स्तालिन ने उस समय यही कहा था कि मायको- 
बसकी हमारे युग का सवश्रे छ कवि था, किन्तु उसने सम्पूर्ण मानव 
(७7 8७8 & ७]0]0) नहीं देखा । लेनिन स्वयं पुश्किन को मायको- 
वस्की से अच्छा कवि बताता था। क्रान्ति के पहले रूस में जो 
महान लेखक हुए थे, क्रान्ति के बाद रूस संभवत: इसी संकीणता- 
बाद के कारण वेसे महान लेखक अभी पेदा नहीं कर सका), वेसे 
ट्टी जेसे प्रगतिशील आन्दोलन के पहले के भारत में जन संघर्षों से 
उत्पन्न होने वाले प्रेमचन्द जेसा कलाकार अभी तक का प्रगतिशीज्ष 
आन्दोलन पेदा नहीं कर सका है। यद्यपि प्रगतिशीज कविगण उक्ति 
चतुराई को जनजीवन का चित्रण समझ कर प्रस्तुत करने की भद्दी 
नकल करते हैं, परन्तु अकबर इलाहाबादी जेसा 'सरकारी नोकर' 
कवि ओर कल्लाकार उपस्थित नह्दीं कर सके हैं । 

आचाय शुक्ल ने जब रसवाद पर मनन किया है तब उन्हंने 
भरत के रसवाद को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार कर लिया। इसी- 
लिये रसवादी उन्हें रस शास्त्र का अधिकारी प्रवक्ता नहीं मानते। 
जैसा कि हम काव्य की शुक्ल जी वाली परिभाषा देते समय कह 
आये हैँ, उद्धृत कर आये हैं, शुक्लजी ने काव्य को मंगल अमंगत् 
की भावना से भी परे कहा है| परन्तु बाद में जब उन्होंने काव्य 
का समाज पक्ष लिया है तब वे ज्ञोकरंजन की पुकार उठाते रहे 
हैं । शुक्लज़ी में यह इन्द्र है ओर इसके रहने के दो कारण हैं । 
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१-शुक्लजी ने पूँजोवाद के उदय के समय में लिखा और 
काव्य को जहां एक ओर पूंजीवाद मुक्त कर रहा था, उसके वर्गे- 
स्वार्थे की सीमाए' भी थीं। अतः व्यक्तिपज्ञ और समाजपक्ष को यहाँ 
शुक्लजो के मूलाधारों में अंतविरोध के साथ देखा जा सकता है । 

२--शुक्लजी त्रद्मवादी थे और इस प्रकार वे एक स्थिरता को 
मानते थे । स्थिर ब्रद्म ओर विकासशील जगत के इस सामंजस्य ने 
दूसरा अन्तर्विरोध उपस्थित किया था और वह व्यक्तिपक्ष और 
लोकपक्ष के विरोध में प्रगट हुआ था। द 

आचाय्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिद्दास लिखा हैं वह 
युग विशेष ओर वगे विशेष के दृष्टिकोण से ज्ञिखा गया हैं। तभी 
भक्तिकाल उन्हें निराशा का युग लगा था । वे ब्राह्मणवादी थे और 
निम्न तर्णों के उदय में ने समाज ओर संस्कृति का हास देखते थे। 
उन्होंने रीतिकाल को समाज में रस संचार माना है, इसका कारण 
यही हैं कि तब की दरबारी कविता में बन्होंने शगार भाव की 
प्रमुखता देखी है । परन्तु वे तुलसी के प्रशंसक और रीतिकाल्ञ के 
विरोधी जेसे, इसलिए रहे हैं कि एक में उन्हें अपने दृष्टिकोण के 
जनकल्याण का पूरा आदरशों प्राप्त हुआ है, दूसरी ओर उन्हें रस- 
वाद के प्राण का विरोध होता हुआ दिखाई दिया है। भारतीय 
रसवाद युगों की 'मानवीयता? का रूप है और जनजागरण के 
प्रभाव के कारण आचाये शुक्ल ने उसे ही स्वीकार किया था-। 
प्रारंभ में वे छायावाद के विरोधी थे। छायाबाद अपनी शेली के 
अतिरिक्त एक ओर भेद्‌ प्रस्तुत करता था, वह जन कल्याण का 
वह पुराना आदशे नहीं मानता था। शुक्लजी दुरूहता के विरोधी 
थे, छायावाद दुरूह भी था । व्यक्ति के आनन्दः पक्ष में शक्‍लजी 
भत्ते दी ब्रद्मवादी रहे हों, परन्तु अन्तर्विरोधों के रहते हुए भी, 
समाज पक्ष में उन्होंने लोकरंजन को ही अपने सामने आदशे रखा 
भर इसका] कारण न केवल 'मानवीयतावाद” फी पुरानी परंपरा 


( शएर ) 


थी, वरन्‌ राष्ट्रीय जागरण का भी प्रभाव था जो समस्त भारत को 
जञाग्रत कर रहा था। | 
भारत में ब्राह्मणवाद के काय्यकल्लापों का एक रेखाचित्र इम 
पहले दे आये हैं | वइ शक्ह्मजी की परिस्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर 
देता है । शक्लजी रहस्यवाद के विरोधी थे क्योंकि रहस्यवाद जन- 
साधारण के लिए नहीं होता | सन्‍्तों का रहस्यवाद किस भ्रकार 
उनके समन्वयवाद के दृष्टिकोण से उद्भूत हुआ था, यह हम पहले 
ही समभा आये हैं| उस रहस्यवाद के भी व्यक्तिपक्ष ओर समाजपक्ष 
दोनों ही थे । आचाय्यं शक्लजी तुलसी के नये युग के संस्करण थे । 
तुलसी को समभने के लिए, तथाकथित प्रगतिशील आलोच को को, प ह॒सते 
भारतीय इतिहास को समझना चाहिये, तब अपनी बुद्धि से काम 
लेना चाहिए । जो तुलसी ओर कबीर को एक समभते हैं वे प्रगति 
से बहुत दूर हैं, ओर उन्हें अपनी भोंडी नुक्‍्ताचीनी छोड़ देनी 
चाहिये, और मध्यकाल का विवेचन करते समय धर्म ओर एतिहा- 
सिक विषय वस्तु को सापेक्ष रूप से रख कर देखना चाहिए । 
यदि हम इसी दृष्टिकोण से देखें तो हमें श्लात द्वोगा कि सुमित्रा- 
नन्दन पंत कभी भी माक्सवादी कवि नहीं था | वह पइले से आज 
तक अपना एक अलग जीवन दर्शन रखता है। वह मानवतावादी 
कवि है ओर राष्ट्रीय आन्दोलन के दौर में उसने सामंतीय ढाँचे से 
काव्य को मुक्त किया था, किन्तु उसका मानवतावाद सदेव ही वर्ग 
समन्वयवादी था, आज भी ६। उसी समनन्‍्वयंवाद को आज वह 
अंतस में स्थिर सब कुछ' में बतलाता द्वै। किन्तु श्रगतिशील विचारक 
को केवल पंत का समन्वयवाद ही नहीं देखना चाहिये, उसे इति- 
ट्वास का ध्यान रखते हुए, उसके दोनों रूपों की प्रतिष्ठापना करनी 
चआाहिये । पंत का वह काव्य जिसने अ्रगतिशीज्ञ साहित्य को प्रेरणा 
दी है, वह सदृव ही प्रगतिशीक्ष रहेगा । 
सूय्यकांत जिपाठी “निराला' पंत की तुलना में अधिक विद्रोही 
रहा है | उसने ज्ञीवन में कष्ट अधिक पाये हैं, ऋुछ उसमें 'बोद्दीमि 


( रेरहे ) 


यन! प्रभाव भी रहा है। निराला भी माक्सेवादी नहीं है। उसमें 
वेदान्तवाद है ओर भक्ति भी है। वह निराशा के रबरों में भी 
डूबा है, परन्तु उसने निरन्तर मानवताबाद को पालापोसा है। 
यद्यपि वह वर्गों के विभेद में दलित वर्ग से सहानुभूति रखता है, 
परन्तु वह वर्ग संघ की व्याख्या वाले मानवतावाद्‌ में पूर्ण नहीं 
उत्तरता । निराज्षा ने यथाथं की परंपरा को अपने मानवतावाद के 
द्वारा पंत के समान द्वी बढाया है । 

मद्दादेवी बमो ने गीत लिखे हैं। वे एकांतिक गीत हैं। उनका 
समाजपक्ष गोण ही दे | परन्तु उन गीतों में महादेवी ने र्री के प्रेम 
को स्वर दिया है। यह सत्य है कि उसने समाज के बंधनों के 
कारण सीधे ही न कट्ट कर, एक विशिष्द शेज्ञी को अपनाया है । 
इसके अतिरिक्त महादेवी ने सोंदये के व्यक्तिपक्ष के जो चित्र बनाये 
हैं और काव्य में उपस्थित किये हैं, वे समाज के सौंदय्य पक्त में 
भी ग्राह्न हैं । 

महादेवी के साथ ही अनेक प्रेम गीतकारों की रचनाएं हैं। 
प्रगतिशील चितन प्रेम गीतों के प्रति यही दृष्ठि कोण अपनाता है । 
वह रबस्थ प्रेम चाहता दे । जहाँ दुरूहृता है वह काव्य नहीं है । 

जयशंकर 'प्रसाद' व्यक्तिवादी कवि था, और उसने यथाथेवबाद्‌ 
की परंपरा को भारतेंदु से जोड़ा था। किंतु उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना 
कासायनी छायावादी परंपरा फी चीज़ हे ।फिर भी वह सुन्दर 
है। उसकी शेली विशिष्ट है। प्रसाद में व्यक्ति की अठृप्तियाँ भी 
हैं । परन्तु प्रसाद ने आनंदवाद को अभिव्यक्ति दी हे । वह आनंद 
उसने राष्ट्रीय जागरण में देखा है । तितली ओर कंकाल में उसने 
समाज के घोर यथाथे का चित्रण किया है। उसने इतिहास के 
महान क्षणों का चित्रण किया दे ओर उनमें मनुष्यत्व की विजय 
दिखलाई है । न क्‍ 

इनके अतिरिक्त हिन्दी में बच्चन, दिनकर, इत्यादि अनेक कवि हैं, 

जिनके काञ्य पर गहरे अध्ययन की आवश्यकता है। इन कवियों 


( एड ) . 


ने क्या यथाथे की परम्परा को आगे नहीं बढ़ाया ? यहाँ विस्तार 
भय से हम इन सबका विवेचन नहीं कर रहे हैं। यशपाल, राहुल 
सांकृत्यायन, आदि पर विद्वानों को मनन करना चांहिये। 
प्रेमचन्द के साथ ह्टी तो उनके युग के यथा की परम्परा समाप्त 
नहीं हो जाती ? विश्वम्भरनाथ शम्मो 'कौशिक' आदि ने समाज 
में जो यथाथे दिया था वह क्‍या अपना कोई महत्त्व नहीं रखता ! 
प्रगतिशील काव्य को यह व्यापकता उसकी जीवनी शक्ति को 
बढ़ाती है ओर सब तक्ततों को अपने भीतर आत्मसात करती है 
हा हा बंधनों ओर समय विशेषों में उसकी सहायता करते 
रद्दे हैं। 
प्रगतिशोल विचार की अभिव्यक्ति अब हुई है फिन्‍तु 
वर्ग संघ इस ज्ञान के पहले का है। और मानवतावाद के 
रूप में यह प्रगति पहले भी किसी न फिसी रूप में समाज 
में होती आई है। यदि प्रगति नहीं होती तो इस आदिम साम्यवाद 
से तरक्की करते हुए बबेर दास प्रथा, सामंतकाल और फिर पूँजी- 
वादी युग तक केसे आा पहुँचते ? केसे इस युग की इस जनवादी 
चेतना तक आ पहुँचते जो वर्गह्दीन समाज बनाना चाहती है ? 
प्रगति पहले भी थी, परन्तु उसकी वेज्ञानिक व्याख्या उस समय 
नहीं हुई थी, जो अब ही संभव हो सको है। साहित्य जनता को 
संघर्ष के लिये तेयार करता है । कितु युग विशेष की परिस्थिति का 
भी उस पर प्रभाव पड़ता है ओर उसकी भी अभिव्यक्ति विशेष 
सदेव होती है । यदि आज का “साहित्य साम्यवादी यथाथे' नहीं 
है तो इसका कारण यही है कि पू जीवादी विषमता का, लेखकों के 
विषम जीवन के साध्यम से उस पर प्रभाव पड़ता ही है। 
कोई भी लेखक अपने प्रारंभिक काल में अपने पूवेवर्तियों से 
प्रभावित होता है । अधिकांश आज़ के कवि भी छायावादी परम्परा 
में होकर आये हैं। उनकी प्रगतिशीलता जाँचने के लिये उमफी 
रचनाओं का काक्षक्रम देख कर उनका अंकन करना चाहिये । यदि. 


( ३२५ )2 


यह विकास क्रम नहीं देखा जायेगा तो किसी भी लेखक के साथ 
अन्याय होगा। 

प्रश्न उठता है कि यह समस्त विषमताएं जो साहित्य पर 
अपना प्रभाव डाल रही हैँ, वे अग्राह्म हैं, अतः क्या उनके प्रभाव 
से विषम हुए साहित्य का हमारे लिये कुछ मूल्य है ? दै। वह 
युग विषमता का यथाथे है, जो जाने या अनजाने रूपों में प्रगट 
हुआ है। वही हमें आगे बढ़ा कर इमारे काये को द्र ततर 


करता है। 
बहुधा प्रगतिशीज्ञ विचारक भाररतेंदु काल की प्रशंसा करते हैं 


ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के काव्य को अच्छा नहीं 
कहते और छायावाद को प्रतिक्रिया कहते हैं परन्तु यह भूल है। 
इतिहास ने अपने विकास में युग परिस्थितियों से ह्वी इस क्रम को 
उपस्थित किया है । इसके इोने न होने का प्रश्न नहीं । जब हम 
इतिद्दास देखते हैं, तो जो हो चुका है, उसी का अध्ययन करते हैं 
ओर युग की परिस्थितियों को देखकर प्रगति या प्रतिक्रिया को 
हू ढते हैं। भारतेंदु काल में द्विंदी काब्य जनता के समीप तो था 
परन्तु वह “नई दुनिया” के विद्रोह से परिचित नहीं था। उस अधि- 
कांश काव्य में मर्म को छूने वाली शक्ति नहीं है | द्विवेदी युग के 
काव्य में राष्ट्रीय जागरण बढ़ू गया था कितु अभिधामूलक वह 
काव्य उपादेयतावाद और उपदेशात्मकता की ओर खिच चल्ा 
था । छायावाद का विकास एक नये प्रकार का विद्रोह था, जिसने 
सामंतीय मानदण्डों को तोड़ दिया । हम उसकी सीमाओं और 
बन्धनों को पहले द्वी विखाआये हैं। 

भगवती चरण व्मी, दिनकर, बच्चन आदि छायावादी युग के 
परवर्ती काल के कवि हैं जिन्होंने छायावाद की सीमाओं को तोड़ 
दिया और छायावाद को समाज की विषमता से ग्रस्त नये यथायथे 
की ओर यह लोग ले आये । इनका दृष्टिकोण भी व्यक्तिबादी था। 
परन्तु यह उतने दुरुद्ट नहीं थे, जितने छायावादी कवि। इनकी 


( शेश६ ) 


शेल्ी को सहनता की सहायता लेकर प्रगतिशील काठ्य आया। 
समाज के यथाथ चित्रण में भगवती चरण वर्मा की भेंसागाड़ी एक 
श्रेष्ठ रचना है । नरेन्द्र का उदय भी इसी समय हुआ जिसमें रोमा- 
न्टिकता तो थी कितु इसी व्यक्ति मूलक समाज यथाथे का पुट 


भो रहा । 
यशपाल ने भप्रेमचन्द के बाद समाज को अपने यथाथंवादी 


उपन्यास दिये। उनमें बेसा ही रोमान्सवाद अपनी झलक देता रहा 
जैसे कुछ कुछ गोकीं में हमें प्राप्त होता है । यशपाज्ञ को यौनवादी 
कह कर उस पर आक्षेप लगाये गये हैं, जो व्यथ हैं। यशपाल ने 
यथाथ वन में योन संबंधों को विकृत करने वाले दर्शनों का चित्रण 
किया है । 

राहुल सांक़त्यायान ने साम्राज्यवाद श्र सामंतवाद विरोधी 
रचनाएं लिखी हैं | यह सत्य है कि उसका माक्सवाद बौद्ध दृष्टि 
कोण से भ्रस्त है, किन्तु बहू उसे साम्राज्यवादी या संग्रदायवादी 
नहीं बना देता, जिस तरह कि कुत्सित समाजशास्त्री बिना समझे 
हुए, उसके वाक्यों को संदभ से अलग करके, प्रस्तुत करते हैं ।# 

आलोचना के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एतिष्टा- 
सिक विश्लेषण दिये हैं। वह विश्लेषण उसने वगंवाद के विकास 
को समझा कर किया है। यह सच है कि वह वर्ग संघर्ष वाले 
मानवतावाद को पूर्णतया नहीं मानता, परंतु वह मानवतावाद की 
उस परम्परा का द्ामी बन कर साहित्य में आया है, जो प्रतिक्रिया- 
वाद की जड़े' काटती है। 

यह विवेचन ही हमारे पथ का इंगित करता है । हमें वही छोड़ 
देना है जो हमारे लिये त्याज्य है, अन्यथा जो हमारे समाज ओर 

' साहित्य में विकासशील है, उस तथ्य को छोड़ देना केवल हमारा 

संकीशंतावाद द्वी कहला सकता है | 

$ देखिये श्रम्त राय की साहित्य में संयुक्त मोचों' । उन्होंने 
कुसित्त समाज शास्त्रियों को प्रगट किया है । 
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प्रगति ओर प्रयोग का जन्मजात संबंध है । प्रगति जीवन दर्शन 
है, प्रयोग उसका वाह्मरूप दै। प्रगति का इन्द्वात्मक परिवरत्तनशीज्ञ 
विकास ही नये रूपों को ढंढता है ओर उससे नवीन प्रयोगों की 
उद्भावना होती है। कितु दुभोग्य से प्रगति और प्रयोग दोनों दी 
को हिंदी में ठीक से नहीं समझा गया है। प्रगति का अथ यदि 
संकीण मनोबृत्ति के तथाकथित साक्सवादियों ने विक्ृत किया है, तो 
बे संघर्ष के कठोर सत्य से पल्लायन करने वाले अध्यात्मवादी, 
अंतश्चेतनावादी, प्रतीकवादी, ध्वनिवादी, प्रकृतवादी, प्रयोगवादी, 
तथा “कला कल्ञा के लिये! वाल्नों ने ग्रयोग का अथ विकृृत किया है। 
दोनों ओर से द। प्रकार की अति का वर्णंन होता है । पहले वाले 
केबल वर्ग संघर्ष के आधार पर समस्त मानवीय मूल्यों और 
साहित्य के समस्त चित्रों को व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं, 
केवल लोक कल्याण की भावना को देखते हैं और लोकरंजन की 
भूमि पर उद्भूत व्यक्ति के उस आनंद पक्त को नहीं देखते जो शेली, 
चित्रण आदि के सौंद्य से उत्पन्न होता है, तो दूसरी ओर के लोग 
वगसंघर्ष का आधार छोड़ कर समनन्‍्वयवाद पकड़ कर, लोक 
कल्याण के ऊपर संकुचित व्यक्ति॥द रख कर, आनंदपक्ष की 
भावना को युग ओर देश से अलग करके, “कला' फो ऊपरी वासना 
की ऋंकृति मान कर चलते हैं | पहले प्रकार के लोग साधारणी 
करण के अथे में कला के रूप पर बिल्कुल्ल ध्यान नहीं देते, 
दूसरें प्रकार के लोग केवल कला के वाह्यरूप को देखते रह 
जाते हैं । पहले प्रकार के आल्लोचक काव्य में उपदेशात्मकता 
उपादेयता और प्रचारमात्र तथा राजनीति दुढते दें, दूसरे 
प्रकार के आलोचक काव्य में फेवल अनगंलता, दुरुइता, राजनीति 
से पतल्लायन और पुरानी बातों को दुददराते समय उसे प्रस्तुत करने 
के नये रूप द्ूढते हैं | दोनों ही काव्य और साहित्य का मम नहीं 
समभते और दो विचार धाराओं के रूप में समाज के दो वर्ग स्वार्थों 
की ट्टिमायत करने का प्रयत्न करते हैं । - 


( इरे८ण ) 


प्रगति क्‍या है ? प्रगति केवल राजनीति नहीं है। वहूं समप्र 
मानव का एक नया जीवनदशन है, जो वर्गेबाद को मिल्ला कर, 
मनुष्य का एक ऐसा सुखी समाज बना सके, जहाँ मनुष्य विज्ञान 
की सहायता से सृष्टि के रहस्यों को समझ सके । वगेवाद को 
मिटाने के लिये वह शोषक वर्गों का विरोध करती दै | बह यह 
मानती है कि शोषित वर्ग ह्टी समाज को मुक्त करके वर्गहीन समाज 
का निमोण कर सकते हैं । वह यह मानती है कि सामान्य”! मानव 
वर्गों के स्वार्थों में पड़ कर लोकरंजन की उस भावभूमि का व्यक्ति 
के आनंद से तादात्म्य नहीं कर पाता जो होना चाहिये। वह भाव 
के साधारणीकरण का सिद्धांत मानती है। 


प्रयोग क्‍या है ? वह पुरानी कल्ला को नये छन्दों में प्रकढ 
करता है| प्रकतवाद के रूप में वह नग्नतामात्र का प्रचार है। 
ध्वनिवाद के रूप में वह शेल्लीमात्र का अभ्यास है। प्रतीकवाद के 
रूप में वह साधारणीकरण की समानभावभूमि का त्याग है। 
अंतश्चेतनावाद के रूप में वह फेवल यौनवाद्‌ का अध्ययन है और 
जो संसार में हो रहा है उसे भाग्यवाद का पर्याय मान कर छोड़ 
देनः है। “कला कला के लिये” वाले रूप में वह व्यक्ति के संकुचित 
आनन्द्पक्ष को देखना है और ल्ञोकरंजन की उस सामान्य भूमि का 
त्याग है जिस का युग और काल से संबंध है । 
प्रगतिशील साहित्य की परम्परा हिंदी साहित्य के जीवंत 
संघर्षों में से पेदा हुई है और आगे बढ़ रही है। प्रयोगवादी 
साहित्य की परम्परा पश्चिमीय देशों के मध्यवर्गीय जीवन से आई 
है जो वर्गंवाद से घबरा गया है और नया रास्ता न खोज कर 
अपनी सत्ता में ही अपना अन्त देखना चाहता है। उसके लिये 
स्तीवन प्रवाह नह्ीं। यदि है भी तो वह प्रवाह में सि्फे बहतां भर 
है, वह अपनी सत्ता के चेतन को भाग्यवाद के सहारे छोड़ कर उसे 
अकमेण्य बना देता है । मा 
प्रगतिशीजता व्यापकता का रूप है । अन्य मत संकोर्णमतावलंबी 


( रेर६£ ) 


हैं। यदि वर्ग संघष की आधार भूमि को यह विभिन्न मत भी स्वी- 
कार करलें तो यह सब प्रायः किसी न किसी रूप में प्रगति के अंग 
हैं क्‍योंकि प्रतीक, ध्वनि, प्रयोग काठ्य के कुछ स्तेमाल हैं। अंतर- 
चेतना ( यौनवाद ) का प्रभाव कुछ हृद तक जीवन में है, उसका 
स्वस्थ रूप प्रेम है, 'कला कला के लिये! वालों की सोॉद्ये भावना 
अपने स्वस्थ रूप में अच्छी है| प्रकृतवाद का स्वस्थ रूप और यथार्थे 
की समीपता प्रगति का एक अंग है। इन सबका संकुचित व्यक्तिबाद, 
पल्ायनवाद, वर्गवाद-विरोध जब नष्ट हो जाता है, तब यह सब 
प्रगति के अंग हैं । 


हिंदी में कुछ नमूने (72460०४0) बन गये हैं । किसी भी कविता 
को देख कर द्दी बताया जा सकता है कि वह किस मत के अंतग्गेत 
है। कविताएं ऐसी लिखी और सुनाई जाती हैं जो किसी न किसी: 
संकुचित स्कूल के भीतर समा जायें । जीवन की विविधता का 
चित्रण करने वाली कविताएं, जो इन स्कूलों में नहीं खप जातीं, 
इसीलिये वे बेचारी भटक रही हैं और उनका कोई मूल्यांकन नहीं 
हो पाता । कभी कभी कला केक्षेत्रों में बड़े अच्छे मजाक हुआ 
करते हैं | पहले पिकासो के चित्र मध्यवर्गीय पल्ायन और विक्ृति 
के पर्याय थे । जब पिकासो कम्युनिस्ट हो गया तो वे ही चित्र सबे- 
ड्वारा वर्ग को आगे बढ़ाने लगे ओर मध्यवर्गीय पू'जीवादी संस्कृति 
के भण्डाफोड बन गये।सार्त्रे पहले अस्तित्ववादी था, किंतु कुछ दिन 
से वह प्रगतिशील सा होने लगा है। कुछ प्रगतिशीज्ञ विचारकों की 
यह डाँवाडोल तबियत ही पू'जीवाद के हास काल में मरणोन्मुख 
संस्कृति के इन विभिन्नवादों को जीवित रहने की शक्ति देती है 
क्योंकि ये विचारक मध्यवर्गीय संस्कारों को छोड़ नहीं पाते । 

काव्य और कला के क्षेत्र में यद्द बातें नहीं भूलनी चाहिये । 
कलाकार अपने मुख से वर्गस्वा्ं का पोषण कर सकता है, परन्तु 
उसको कल्लाकृति उसी के इन्द्दों और श्रंतर्विरोधों को स्पष्द करके 


( रे३० ) 


उसके खोंखलेपन की ओर इब्लित कर सकती है | उसके कशने ओर 
करने का भेद प्रगति की सहायता करने वाला तथ्य होता दै | 

प्रगतिशील साहित्य उस मानव ताबाद को मानता है, जो बरगें 
संघर्ष को आधार मानकर चलता है और ये मानता है कि वर्ग 
संघष के कारण, व्यक्तिपक्ष के आनंद भाव का, लोकपक्ष के आनंद 
भाव से पूर्णतादात्म्य नहीं होता । प्रयोगबादी साहित्य तथा उसके 
जैसे उपरिलिखित साहित्य उस मानवतावाद को मानते हैं, जो 
बगेसमन्वय को आधार मान कर चलते हैं और उनपर व्यक्तिपक्ष 
का संकुचित आनंद भाव अपनी संकीणता में लोकपक्ष के आनन्द 
भाव को ठेस पहुंचाता है और उसकी न कोई सामान्य भाव भूमि 
है, ओर रस की जगह वे चमत्कारवाद का आश्रय ग्रहण करते हैं । 
जनसमाज को आनन्द आये न आये, अथोत्‌ लोक रंजन की भाव 
भूमि बने न बने, यदि उन्हें 'कुछ! पढ सुनकर “मजा आगया, 
उनकी “वासनाएँ मंकृत' होगई', तों उनका उद्दे श्य पूरा दोगया | 
यह मनुष्य के विकासवाद! को न मानकर “स्थिरता” को मानना 
है। ओर यह विनाश का चितन है| 

जब बवबेरदास प्रथा के युग में काव्य पुरोहित वर्ग के हाथ में 
था, तब उगते हुए सामंतवाद के विकास के समय में भरतमुनि ने 
काव्य को रसवाद के आधार पर जनता के लिये प्रस्तुत किया 
धा । किंतु क्योंकि यह प्रगति सामंतीय विकास के समय में हुई थी 
इसमें कुछ बातें थीं जो अब लागू नहीं होतीं । ब्राह्मणों, आरण्यकों 
आर उपनिषदों से मुक्त करके काब्यनाट्यशास्त्र की ओर, कबिता 
को साधारणीकरण के आधार पर जनसमाज के लिये लाया गया 
था। सामंतकाल ने इतनी प्रगति की थी--वहू दास ग्रथा का अन्त 
करके जागीरी किसान प्रथा ले आया था। उस जमाने के ट्टिसाब 
से वह प्रगति थी । आज वही सिद्धांत लागू करना, यानी जागीरी 
पकिसान को समाज में उसीरूप में रखना प्रतिक्रियावाद है | उस 
समय जो प्रगति थी, वह अपने से पहले के युग के प्रति थी। इसका 


( रे११ ) 


थे यह नहीं कि किसान बन जाने पर जनसमाज का शोषण बंद 
हो गया था । वह दासप्रथा की तुलना में बहुत कम होगया था। 
फिर भी बना ही रहा। यह जब हम कहते हैं कि फिर शोषण बना 
ही रहा, तो इसका यह अथे द्ोता है कि उच्च वर्गों ने अपने स्वाथे 
को स्थापित रकखा । वह वगेस्वारथ भो रसवाद्‌ के सिद्धान्त का सामा- 
जिक आधार बना । परन्तु क्यों कि दासप्रथा के अन्त में मनुष्य को 
समान माना गया; काब्य भी सामान्य सनुष्य के लिये माना गया । 

जेसे-जेसे सामंतयुग का काल लम्बा होता गया, और समाज में 
उत्पादन की भ्रणाली न बदल पाने के कारण, विषमता फेली, उद्च- 
वर्ग और निम्नवगों के स्वार्थों के बीच में दरार बढ़ती गई, यह. 
काब्यक्षेत्र में भी प्रगठट हुआ । वक्रोक्ति, रीति आदि के मत दरबारी 
काव्य के आधार बने, जिनसे काव्य को दुरूह बनाने का यत्न 
होने लगा | 

हिन्दी के प्रारम्भ काल में काव्य के दो रूप थे। एक ओर वीर 
काव्य ओर द्रबारी काब्य था, दूसरी ओर सिद्धों तथा नाथों का 
काव्य था। यह इन्द्र बराबर रहाओर इन्द्र में भी प्रत्येक के भीतर भी 
वर्गों के पारस्परिक अन्‍्तर्विरोधी के कारण हन्द्र बना रह्दा। इनसे 
इतिहास आगे बढ़ा । हिद्दो का रीतिकाल फिर सामंता ओर उच्च- 
वर्गों के लिये आराम और चेन का समय था। निम्न वर्णों का 
समन्यववादी विद्रोह थम गया था । उच्चचण के भक्तों ने समाज को 
रियायतें दे दीं। आपसी मनमुटाव कम हुआ क्‍योंकि मुस्लिम 
साम्राज्यवाद का शोषण बहुत वढ़ गया था। उस समय दो प्रकार 
के सामंत थे। वे जो जनहित के साथ उस साम्राज्य से लड़ रहे थे, 
दूसरे जो विल्लासरत थे । दोनों रूपों में काव्य दरबारी था। भक्ति- 
काल और सनन्‍्तकाल जो आशावादी थे, समाज पक्ष लिये हुए थे, 
( आचाय्ये शुक्ल ने जिन्हें वेज्ञानिक विश्लेषण के अभाव में निराशा 
का युग कहा हैं, ) वे अब अपना काय्य समाप्त कर चुके थे, 
मुल्लसी ने वर्णु-संघंषे को मोड़ कर मुगलों के विरुद्ध कर दिया था। 


( दैरेर ) 


रोतिकाल रस-संचार का युग बन कर नहीं आया, वश्न अपनी 
द्रबारी परंपरा को लेकर आया | इस युग की कविता ने रसवाद 
को काव्य के अन्य मतों से ढँकने की चेष्टा की । 

इस युग के बाद भारतीय पू'जीबाद ने सिर उठाया और छाया 
वादियों ने फिर काव्य को मुक्त किया | छायावादियों ने काव्य को 
सामंतीय जाल से छुड़ाया परंतु निम्न मध्यवर्गीय चेतना के बंधनों 
ने उस काव्य को जन समाज के पास जाने से रोका | इस समय 
जो धारा काब्य को जन समाज की ओर ले जाने की चेष्टा कर रही 
है, वह प्रगतिशील विचार धारा है | जो उसे बढ़ने से रोकती है 
ओर विभिन्न मतांतरों की जाज्ी ओढ कर नये नये रोड़े अठकाती 
हैं, वह धारा प्रयोगवादी है| 

इस प्रकार जिसे हम आज़ प्रयोगवाद कह रहे हैं, यद्यपि उसका 
वाह्रूप यूरोप से आया है, परन्तु वर्ग संघर्ष में उसका अपना प्रति 
क्रिया वादी स्वरूप सदेव रहा है । और आज यह प्रयोगवाद हास 
प्राय पू जीवाद को बनाये रखने की चेट्टा है । 

यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता दै कि बहुत से प्रयोगवादी कह्टे 
ज्ञाने वाले कवि आज भी साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, पृ'जीवादी 
ओर सामंतवादी समाज को मिटाना चाहते हैं। इसका रत्तर स्पष्ट 

र सहज है । ऐसे कवि दो कारणों से बस ओर हैं-- 

१-वे या तो अपनी चेतना को अभी तक पुराने मोह से मुक्त 
नहीं कर सके हैं, विकास पूरा नहीं कर सके हैं । 

या २--वे, विकृृत दृष्टिकोण वाले तथाकथित माक्संवादियों के 
नाम से चलने वाले माक्सेवादियों के कुत्सित समाज शास्त्र की 
संकीणृंता से घबराकर उधर चले गये हैं।वे नमूनों (7?8६४००78) में 
फेसना नहीं जानते | वे जीवन का सवोगीण चित्र देखना चाइते 
थे, जब कि उन्हें केवल राजनीतिक चित्र द्वी दिया गया। 

प्रगतिशील साहित्य के व्यापक दृष्टिकोण में यह लोग यदि पूर्ण 
रूप से नहीं तो, कुछ अंश तक सफल उतरते हैं। उनके कफांव्य की 


( रेरेरे ) 


मानवीयता' कला क्षेत्र ओर भाचत्षेत्र में हमारे काव्य की वस्तु है । 
अज्ञ य का 'शेखर' जो ब्यक्तिवाद की नीवों पर खड़ा है, 'मान- 
वीयता' के आधार पर ही भ्रष्ट साहित्य है । उसमें जो सुस्तो और 
ठबाने वाली निबलता है, वह उसकी निराशा के कारण नही, 
बल्कि उसकी कमजोर शेली के कारण है, जिसमें ओज का अभाव 
है। शेखर का व्यक्ति समाज की अनेक रूढ़ियों का वीरता से खंडन 
करता है; उसने यथा्थे वर्णन भी किया है । उसकी अनुभूति फ्राण्ड- 
वादी अवश्य है वह। अंतः प्रकृति ओर वाह्म प्रकृति में भेद करती है | 
उपचेतनवाद को द्वी इसके मूल में रखा जाता है । 

उपचेतन मनुष्य के शरीर में दे । अतः जिस प्रकार चेतन 
मस्तिष्क शक्ति मनुष्य के विकास में मस्तिष्क के भोतिक तत्त्वों के 
गुणात्मक परिवत्तेन से प्राप्त हुई है, उसी प्रकार उपचेतन शक्ति एक 
गुणात्मक परिवत्तेन है । उस उपचेतन को समभना वास्तव में 
मैस्मरिज्म का काम है और योग संप्रदाय का मूल रूप है। अ्रथ 
_मेस्मज्मि एक विज्ञान है और वह हो उसकी असली शक्ति की खोज 
ओर जाँच कर सकता दे । जो उपचेतन के वर्णन के नाम पर आज 
व्यक्ति वेचित्रय को प्रस्तुत करते हैं, वे अपने चेतन मस्तिष्क के द्वारा 
ट्टी उसे सामने रखते हैं । जो केवल योन समस्याओं को ही उप- 
चेतना का एकमात्र भण्डार समभते हैं, वे असल में उपचेतन को 
नहीं समभझते। यौन समस्या के प्रति|भारत में पूरा वाममार्ग का दशेन 
डै ओर उसने चीनक्रम, गंधवेक्रम, महाराजक्रम इत्यादि के द्वारा मध्य- 
काल में डी साहित्य ही नहीं, जीवन में भी अनेक प्रयोग किये हैं । 
यदि बह यौन समस्या जिसको सब समभ सकते हैं, उपचेतन के नाम 
पर साहित्य में प्रस्तुत की जाती है, जिसका समाज से भी संबंध है या 
आरों से भी सम्बन्ध है, और सब के चेतन से सहज प्राद्य है, तब वह 
इमारे काम की है। जिसका अपने चेतन से सन्बन्ध नहीं है, चेतन 
के भावों से सम्बन्ध नहीं है; वह उपचेतन की व्यक्ति वेचित्र्य की 
' बात है, और व्यक्तियों के उपचेतन का विज्ञान है, उसका साहित्य 


( रेरे४ड ) 


में तभी स्थान हो सकता है जब वह सहज हो और अपनी विकृति 
के स्थान पर स्वस्थ द्वो, यौन समस्या को जीवन का एकमात्र ध्यय 
नहीं बनाले, ओर योन समस्या को वड्डी स्थान दे जो जीवन में 
उसका स्थान है । जो यह मानता हे कि मनुष्य भोजन इसलिये 
करते हैं कि उनमें वीय्ये और रज पेदा हों, वे केवल विकृत दृष्टि- 
कोण के लोग ही माने जा सके हैं । उपचेतन के वन के नाम पर 
चेतन के द्वारा, यौन-मोह फेला कर, जो वर्गों संघर्ष से दूर करने 
का यत्न किया जाता है, वह अनगंल होता है। यदि अहईं और 
समाज में कोई सामंजस्य नहीं है तो व्यक्ति ओर समाज में कोई 
सामंजस्य नहीं है । याद दोनों अलग हैं. तो स्वसंवेध को सामाजिक 
बाहन-भाषा द्वारा, दूसरों के पास ले जाने की आवश्यकता ही क्‍या 
है, जब आप यह मानते हैं कि आपकी बात समकना न औओरों के 
लिये सहज है, न आवश्यक ही ? इलाघन्द्रजोशी की 'पर्द की रानी! 
को अंतश्चेतनावाद का प्रतीक माना जाता हे। उसमें अंतश्चेतना- 
बाद क्‍या है ? योन अतृप्तियों को घुटन । जोशीजी ने चाहे जो कुछ 
सोच कर लिखा ह्टो, पर कलाकृति कया कट्दतो हे! वह मध्यवर्ग की 
घोर आर्थिक और सामाजिक विषमता को दिखाती हे । वह मध्य- 
वर्गीय युवकों का निरुद्ध श्य जीवन बताती है । वह्द बताती हैं कि 
वेश्या की पुत्री को कभी सम्मान नहीं मिलता। यह उसका तथ्य 
है । यदि इस उपन्यास को केवल अंतश्वेतनावादी माना जाये, तो 
डसमें यथाथ और समाज के चित्रण ठीक केसे माने जायें ! कितु वे 
ठीक हैं । तब उपन्यास केवल वही नहीं है जो ( संभवतः ) लेखक 
बनाना चाहता था, बस लेखक की कमी क्‍या हे ? उसने अपने 
पात्रों को जेसे वे हैं वेसे ही बने रहने की इच्छा दी है । वह उसके 
ब्ंतश्चेतनावाद का मूल है । वह हे समाज को बदलो मत। वह तो 
ऐसा ही रहेगा | वर्गेसंघषे के विरोध के लिये लेखक ने अपने पात्रों 
के लिये मनोविज्ञान के आधार लेकर एक न्याय खड़ा करने का 
यत्न किया हे, कितु बहू असफल्न हुआ है.। उसकी कलाशक्ति अच्छी 


( डेश४ ) 


है, और इसलिये जो वह कद्दना चाहता है, वह उपन्यास से नहीं 
भलकता । इमें एक नितांत असहद्दाय स्त्री मिलती है जो समाज के 
क्र्र नियमों के कारण दुख पा रही है | वकील का पुत्र इस नारी 
से संभोग करने को जीवन का चरम लक्ष्य बनाकर, भू'ठ बोल कर 
उसे ठग कर, रेल के नीचे कट जाता है, पर उससे सामाजिक बंधन 
विवाह-में नहीं बँधना चाहता । यह क्या अंतश्चेतनावाद है? यह 
तो एक विरकृत मनुष्य का द्वी चित्रण है, ओर इसे हमें व्यक्ति 
वेचित्रयवाद के अंतगंत रखना चाहिये । 


कोई नई बात कहने के पहले लेखक को पाठक में उसके 
साइचय्य की भावना देखनी, या पेदा करनी होगी, तभी लेखक 
की बात पाठक की समझ में आयेगी, श्रन्यथा वह अस्पष्ट रह 
जायेगी । और जो स्पष्ट नहीं होगी वह दउक्तिवेचित्रय में चत्नी 
जायेगी, जिसका वत्त मान .स्वरूप यदि तथातकित प्रयोगवाद है, 
तो पुराने जमाने में उसे उल्नटबाँसी कहते थे, ओर दृष्टिकूट पदों के 
रूप में वह एक समय जीवित रही थी | यदि केवल्ल व्यंग करना 
उसका ध्येय है तो उसे चुटकुलों का सा स्थान दिया जा सकता 
है। यह व्यंग ताना मारने के बराबर है, काव्य का पुराना व्यंग 
नहीं । अधिकाँश में “विभिन्न रूप वादी' नागरिक चेतना के निम्न- 
सध्यवर्गीय नमूने हैं, जो निम्न मध्यवर्गीय पूँछीवादी हृदयद्दीनता से 
कुरिठत हैं, और दूसरी ओर ये प्रगतिशील साहित्य को राजनेतिक- 
मात्र मान कर अपने लिये ऐसे अजीब अजीब रास्ते खोजते हैँ । 
काव्य के नये रूप के प्रस्तुत करने में ये नये-नये छन्द बनाते 
हैं। असाद की कविता हें-- 
बीती विभावरी _ जागरो 
अग्बर पनघट में इबा रही 
ताराधट ऊपा नागरी। 


खआाजफल के प्रयोगवादी इसको यो देखेंगे-- 


( रे३े६ ) 


यी तो 
वि भा व री 
जा 
गं 
री 
अंबरप न घट मेंडु जार ही 
तारा 
घट 
ऊ षा 
ना गं 
री। 


किन्तु यह तो सतह्दी बात हुईं । इन समस्त वादों का उद्दय 
शेतिहासिफ दृष्टिकोण से हम देख चुके हैं । कया यह समस्तवाद 
अपने वगेसमन्वय के अतिरिक्त, केवल व्यञ्जना मात्र देने के कारण 
ध्वनि में लिये जा सकते हैं? ध्वनि अपने व्यापक रूप में रस का द्टी 
पय्योय मानी गई हैं। अपने छोटे रूप में वष्ट काव्य का एक 
रूप ह्दीदे। 

रस संप्रदाय ऐन्द्रिय आनंद को ही सवस्ब नहीं मानता | बुद्धि 
ओर कल्पना का सद्दारा लेकर द्वी बढ़ता है। रख संप्रदाय का एक 
यह दोष अवश्य था “कि प्रबंध काव्य के साथ उसका संबंध ठीक 
बैठ जाता था, परन्तु रफुट छन्दों के विषय में विभाव, अनुभावष, 
व्यभिचारी आदि का सद्भठन सवत्र न हो सकने के कारण कठिनाई 
पड़ती थी ओर प्रायः अत्यंत सुन्दर पदों को भी उचित गौरव न 
मिल पाता था। ध्वनिकार ने इसीलिये तीसरी शक्ति व्यण्जना पर 
आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया ।” ( ध्वन्यात्नोक । 
भूमिका । डा० नगेन्‍्द्र पए० २२, १६४५२ ) क्‍ 

उपयु क्त पढ़ने पर याद रखना चाहिये कि साधारणीकरण और 
रसवाद का नाटक के साथ उदय हुआ था। बह आगे भी प्रबंध 


६ रेरे७ ) 


काउ्य पर तो लागू हो गया क्योंकि एक का “व्तेमान'! दूसरी 
अवस्था में अतीत” का चित्रण होगया, परन्तु गीतकाठय पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया | गीतकाव्य उस समय तक अधिकांश देव- 
ताओं के श्रति प्राथनापरक था, या वह्द किन्दहीं देवी-देवताओं के 
बिस्तृत जीवन में से किसी अंश का एक खंड चित्रण था। अतः 
आश्रय में पहले से उसके लिये एक साहचय्य भाव बने रहे से गीत 
उसमें खप जाता था। 
किंतु सामंतकाल के समाज में जब विषमता बढ़ी तब काव्य 

का साधारणीकरण छोड़ कर “्वनि' को व्यापक बनाया गया। 
इसने रस बाद के 'साधारणीकरण” को छोड़ कर यह कद्दा, कि 
शब्द के व्यंग्य अथे में ही काज्य है | यानी कि जो भी कहा जाय 
यदि वह अपनी अभिधा के अतिरिक्त दूसरा अथ पहुँचादे तो वह 
काव्य है | इसको शब्द, अथे ध्वनि सब पर लागू किया गया। वस्तु, 
अलंकार, रसादि जिसमें ध्वनित हों उस काव्य को ध्वनि कहा गया | 
ध्वनि संप्रदाय जब यह कहता दे कि शब्द को सुनकर व्यव्जना 
झोती दे, तभी भाव जागता है और उसकी संवेदना जागती ४ और 
लब रस की निष्पक्ति होती है, तब वह व्यण्जना को शब्दाथे को 
व्यापक शक्ति के रूप में मानता है। एक प्रकार से चद्द उस व्यंजना 
को देश और काल पर निभर भी मानता द्वे। रस को वाच्य न 
मानकर, अप्रत्यक्ष प्रतीति पर जोर देकर, रस-ध्वनि मानने वालों ने 
रस के साथ अलंकार, ध्वनि और वस्तु-ध्वनि को भी स्थान देने की 
चेष्टा की हैं। ध्वनि संप्रदाय काव्य के वाह्य को काव्य की श्रात्मा के 
बराबर बनाने को सचेष्ट हुआ था । कितु वह पूणरूप से उसमें 
सैफल् नहीं हुआ । उसे अन्त में यही मानना हड़ा कि रस प्राण है 
ध्यनि उसके बाद है | यदि रस नहीं हैं तो ध्वनि की रमणीयता 
मिरथेक है | 

. रस मूलतः व्यापक है, उसकी नाठय की अभिव्यक्ति में वह 
विभाषानुभाव व्यभिचारी के संयोग से निष्पन्न है। भाव विभूति 
४ पेदे 


( रेरेण ) 


प्रबंधकाव्य में ही समाप्त नहीं हो जाती, वह गीततत्व में भी उतर 
आती है । अतः यह्‌ वेमनस्य उठता ही नहीं | मस्तिष्क को विभिन्न 
शक्तियों में से भाव रस का आधार है। परन्तु भाव स्वतंत्र नहीं 
है वह सब हो मस्तिष्क शक्तियों की सहायता लेता है, स्वयं परि+ 
वतन शील्ष है, विकासशील है, परन्तु प्रवृत्ति से उसका मूल संबंध 
होने के कारण, वह इतने धीरे बदलता है, कि उसका बदलना 
दिखाई नहीं देता, उसके वाह्मछप अवश्य युगानुसार बदलते 
रहते हैं । 
.. क्‍या प्रयोग वाद कोई ऐसी नयी बात बताता है जिसे हम नहीं 
जानते ? क्या वह कोई ऐसा आनंद देता हैं जो हम जेसे नहीं पा 
सकते ? यदि कला का मूल रहरय यह है कि अपने कत्तों के अति- 
रिक्त और सभी के लिये अव्यक्त रहे । तो वह्द “प्रकारान्तर से 
ध्वनि की स्वीकृति” ( ४१० नगेन्द्र वही, प्ृू० ४७ ) भले ही हो, फितु 
डसका समाज पक्ष गौण है, और वह व्यक्ति वेचित््यवाद का ही 
अंग है । 

डा० नगेन्द्र ने इसी भूमिका में हिंदी काव्य का भी श्रच्छा 
विकास दिखाया है परन्तु हमने जो सामाजिक विश्लेषण क्षिया है, 
वे उससे कहीं अलग नहीं दिखाई देते । स्वयंभू में उन्होंने रस” का 
उल्लेख नहीं किया | हम बता चुके हैं सामंतीय विषमताओं से ग्रस्त 
द्रबारी काव्य अलंकार अदि में घुस गया था। चंद ने रखों में 
वीर और शत्ञार को द्वी माना है, और भवभूति के “करुण! को नहीं 
लिया, जो लोकपत्ष की सामान्य भाव भूमि हैं, जो “मा निषाद 
प्रतिष्ठांत्वमगमः” का मूलख्रोत साना गया है, जो समस्त व्यक्ति ओर 
लोक को जोड़ देने वाली मानवीयता का मूलाधार है । धीरे-धीरे 
रस का विरोध बढ़ता गया । तुलसी ने लोक परक और व्यक्ति 
परक को मिलानें के कारण रस को स्वीकार किया था। रीतिकाल 
ने रस पर गहरा हमला किया। देव अवश्य रस के अ्रतिपाल्क थे । 
यद्यपि उनका वाद्य रूप रीति से भरा था, परन्तु क्योंकि उन्होंने 


( रे३६ ») 


श्वकोया' का गुण गाया था, और यों ज्ञोकपक्ष का उन्होंने आधार 
लिया था, वे रस के पत्षपाती बने रहे, अपने युगबंधनों के वावजूद 
वे रस को ओर से बोलते रहे | 
छायावाद की विशिष्ठ शेज्ी ने हिंदी में गहरा प्रभाव डाला 
है। आधुनिक प्रगतिशीक्ष काव्य उसको भतिक्रिया के रूप में जनता 
के समोप जाने के लिये अधिकाधिक अभिधा प्रधान हो गया । जो 
विशिष्ट शेज्ञी, या आभिजात्यशेल्ञी के प्रतिपादक हैं, या उससे 
प्रभावित हैं, वे एकदम अभिषा प्रधान काव्य को काव्य नहीं मानते । 
शेली जहाँ एक दम अभिधा प्रधान हुई, वहाँ वस्तु विषय भी संकी- 
णेंतावादियों की दया से राजनीतिमात्र रह गया । इसकी प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप हिंदी में प्रयोगवाद्‌ का जन्म हुआ । इसमें जहाँ एक 
ओर अभिधा प्रधान शेज्ञी को ही, काव्य की सांकेतिकता 
( 857५22050ए०१038 ) छोड़ कर अपना अंत मान लेने के विरुद्ध 
आवाज़ है वहाँ बढ़ते हुए वर्गंसंघषं भरे नये मानवतावाद को सह- 
सकने का भय भी दै। यद्दी प्रयोगवाद्‌ है। शेली ओर वस्तु दोनों 
को ही दुरूद किया जाता दे । उसके लिये 'प्रभाववाद' 'प्रकृतावाद' 
“अंतशर्चेतनावाद' 'प्रतीकवाद! आदि का सहारा लिया जाता है । 
लेकिन यह गलत है कि प्रगतिशील काव्य वही है जो केवल 
क्षठठमार अभिधा प्रधान है । रसात्मक वाक्य प्रगतिशील साहित्य 
का भी अंग है| पल्लायन वादी कद्दे जाने वाले बच्चन की उस रचना 
( एकाँत संगीत ) में भी जीवन के संबल चित्र हैं, जो किसी भी 
? श में, अ्रगतिशील हैं-- 
प्राथनामत कर, मतकर, मतकर, 
युद्ध छोत्र में दिखला भुजबल। 
रह कर अ्विजित, श्रविचल प्रतिपल, 
सलुज॒ पराजय के स्मारक हैं 
मठ, मरिजद, गिरजाघर, 
इत्यादि । 


( हेड ० ) 


प्रगतिशील साहित्य केवल राजनीति में समाप्त नहीं हो जाता 
बहू इतना संकीण नहीं हे जितना समझा जाता है| सोंदय्ये के 
समाजपक्ष को मानते हुए भी वह उसके व्यक्ति पक्ष का पिरोधी 
नहीं हे, परन्तु वह सोंदय्य को थुगनिरपेक्ष नहीं मानता, न यह 
समभता हे कि वह अपने आप में पूर्ण ( 2030]५6० ) हे । वह उसे 
सापेज्ञ मानता हे ओर उसको विकासशीज्ञ मानता हें। उसकी 
सोंद्य भावना में व्यक्ति और समाज पक्ष शत्रु नहीं हैं, एक दूसरे 
के पूरक हैं, जब कि प्रयोगवाद सोंदय्य का स्थिरीकरण करके 
उसको बीच में द्वी समाप्त कर देना चाहता है । 
यहाँ तक कि प्रयोगवादी कहे जाने वाले “अज्ञ य' का कल्लाकार 
भी “अज्ञेय आलोचक' के हाथ में नहीं हे । वह यही कहता हे कि 
बट्द बहुत लड़ चुका हे--( निवेदन श्त्यलमू प० १२८) 
में जो श्रपने जीवन के, 
क्षण क्षण के लिये लड़ा हूँ। 
अपने हक के लिये, 
विधाता से भी डलमपड़ा हूँ ॥ 


परन्तु मध्यवर्ग का यह ब्यक्ति बढ़ी ईमानदारी से स्वीकार 
करता है कि वह हार गया हे-- 
सहसाशिथिल पड़ गया है, 
झाक्रोश ड्वदय का मेरे | 
श्राज शांत हो तेरे आगे, 
छाती खोल खड़ा हूँ। 


वष अकेला लड़ा था। बिचारा हार गया। कितनी सरलता 
से वह बताता दे कि अकेला क्ड़ना ओर वह भी विधाता से ! 
यानी भाग्य से, अथोत्‌ विषमता से, ठयथ द। कोई ओर साइसी 
होता तो और लड़ता, लड़ने के तरोके ढू ढता, पर वह व्यक्ति रूप 
में रहा, हार गया, हार तो उसने समाज के सामने क्लिख-कर 


€ बजे४र ) 


मान ली । यह प्रयोगवाद क्या बुरा हैं। मध्यवर्ग का इससे अच्छा 
चित्रण क्या हो सकता हैं ९ बह किसके आगे छाती खोल कर खड़ा 
है? इश्वर के, या अपने किसी शत्रु के ? वह रहस्यवादी होता तो 
इम मानते कि वह भगवान के सामने है? पर वह स्वयं नहीं 
ज्ञानता । वह कौन है लेखक नहीं बताता। बहकहता है-- 
मुझ्के घेरता ही आया है 
यह माया का जाला, 
मुझे बांधती ही आई है 
इच्छाओं की ज्वाला । 
यहाँ वह संतों के त्यागवाद में आस्था नहीं रखता । 
मेरे कर का खंग मुझ्दी से 
स्पर्धा करता आया, 
साधन आराज मुक्ति की हो 
तेरे कर की वरमाला । 
उसने जिस हथियार से समाज को, या ईश्वर को, था विधाता 
को चुनौती दी थी, वह अस्त्र इतना मजबूत नहीं था। वह उल्दा 
उसी का नाश करने वाला था, अतः उसने मुक्ति किससे मांगी है | 
जिससे लड़ने चला था, उसी से वरमाला मांगी है । मतलब है कि 
लड़ कर नहीं जीत सकता, मुझे रियायतें चाहिये । आप जो देदें। 
वही मेरे सिर आँखों पर ! वह कहता है-- 
मर्म दुख रहा है, 
पर पीडा तो है सखी पुरानी, 
व्यथा भार से नहीं झुका है 
क्‍ यह मस्तक अभिमानी । 

. इतना इोने पर भी दुख है और दुख उसके लिये पुराना हो 
गया है, फिर भी उसे अइं का गये है।मन कुक गया है, पर 
मस्तक नहीं झुका । मध्यवर्गीय युवक का यह विरोध क्या उसके 
देविक कीवन में नहीं कल्कता ९ तभी बहू कहता है-- 








( श४२ ) 
आज चाहता हूँ कि मोन ही, 
रहे निवेदन मेरा। 
स्वस्ति वचन में ही हो जावे, 
मेरी पूण कहानी । 
इसीलिये वह चुप रह जाने में गनीमत समझता है। इस 
कविता में सिवाय इसके कि जाये की जगह “जावे” जेसा पुराना 
रूप प्रयुक्त हुआ है, मुझे कोई अयोगवादी चीज नहीं मिलती | 
सीधी बात है, सीधा मतलब निकल्लता है । जिन कविताओं में से 
अ्रच्छा या बुरा, जेसा भी हो, मतलब निकल्ल आता है, वह प्रयोग“ 
वादी नहीं हैं, जिनमें से नहीं निकलता, वे अनगेलताबादी हैं । 
क्या अज्ञ य' से ही यह निराशावाद है? (अचेंना प्रृ० ६ ) 
निराला को पढिये-- 
दुरित दूर करो नाथ,अशरण हूँ, गहो हाथ । 
हार गया जीवन रण, छोड़ गये साथी जन। 
एकाकी, नेशत्तण, कण्टक पथ, विगत पाथ ॥ 
देखा है, प्रात किरण फूटी है मनोरमण । 
कहा, तुम्हीं हो अशरणशरण, एक तुम्हीं साथ ॥ 
जब तक शत मोह जाल, घेर रहे दें करात्न । 
जीवन के विपुल ध्यान, सुक्त करो, विश्वनाथ ॥ 
यह एक भक्त का निराशावाद है, वह एक भ्रगवानरहित का 
निराशावाद था | 
यह कविगण मानवतावादी हैं । इनमें किसी में वगवाद बनाये 
रखने की सचेष्टता है, कोई गोणरूप से उस वर्गंवाद की आध्या- 
त्मिकता को मानता हे |इन सबको छोड़ना नहीं हैं।ये क्‍या 
कहते हैं इसमें बहस नहीं हे | ये क्या लिखते हैं ? और उस लिखे 
से कितना हमारे काम का हे, यहदी हमारा दृष्टिकोश होना 
चाहिये । पुराने व्गंवाद को पोषक कविता हमारे लिये उतनी 
हानिकारक नहीं, जितनी नये युंग में प्रगंति के नाम पर संकोर्णेता 





( श४३ ) 
बाद को प्रचारित करने वाली कविता, क्‍योंकि पहली मरण्ोन्‍्मुख 
है, दूसरी इतिहास के विकास में भ्रमोत्पादन करती हे । 
रामविलास शमों की 'द्वास्वप्न! कविता में व्यक्ति के नैराश्य 
का चित्रण देखिये, क्या यह अज्ञेय की परम्परा से श्रेष्ठ हे, या 


जनवादी हे--( तारसप्तक १, प्र० ६६ ) 
भूले श्रतीत का स्वप्न जागता, मिट जाता, 


संकुचित एक पत्न सा हो फीका वततमान। 
देखतीं उसे ही, भर श्राती आँखें, फिर पत्चकें, 
झप जाती, खोजाती छवि वह निराकार । 
में रह जाता फिर प्रतिदिन सा, प्रतिद्न साही, 
गरजता अ्रनागत का शअगाघ फिर अंधकार । 
यहाँ अतीत का स्वप्न वतेमान को फीका कर देता हैं। जब 
वह चला जाता है, कवि वेसा का वेसा ही रद्द जाता हैं और 
भविष्य उसे डराने लगता है । कवि एक तो दिन में सुपना देख 
रहा था, ओर फिर उसे दिन में भविष्य का अंधेरा डराने लगता 
है? व्यक्ति भविष्य से क्‍यों डरता है ? निम्नमध्यवर्गीय “हृदय 
सदेव डरता दे । कितना ही वह जनवादी चोगे ओढ़े, पर उसका 
मन फिर भी क्रान्ति से डरता रहता है । संकीणंतावाद का जन्म 
यों होता है--(कायक्षेत्र, ता० सप्तक १ ४० ६३) 
क्‍ चघरती के पुत्र 
होगी कौन जाति, कौन मत, कहो कौन धर्म ! 
घूलि भरा धरती का पुत्र हे, 
जोतता है बोता जो किसान इस घरती को 
मिट्टी का पुतला है, 
मिट्टी के चिर संसग में । 
किसान आखिर कवि को मिट्टी का पुतला द्टी दिखाई देता है, 
अभी वह धरती का पुत्र उसके मध्य वर्गीय क्रान्ति-नेतावाद के भाव 
को तोड़कर मनुष्य भी नहीं बन सका हैं। सन्‍त ओर भक्त भी इस 
किसान को सिट्टी का पुतला ही कद्दते थे। उनकी राय में भी य॑ 





( रेड४ ) 


बिचारा मिट्टी में ही मिल जाता था, अब कि प्रेमचन्द इस फिसान 
को मनुष्य मानते थे । क्‍ 
कुसंस्कृत भूमि ये किसान की 
धरती के पुन्न को, 
जोतनी है गहरो दो चार बार दस बार, 
बोना महातिक्त कष्टाँ बीज असन्तोष का, 
काटनी है नय्रे साल फागुन में फसल जो क्रान्ति की । 
यहाँ कुसंस्क्र। भूमि सामंतीय समाज दै। कवि उसमें उल्नट 
पुलट करवाना चाहता हैं| किन्तु असन्तोष का बीज बोकर क्रान्ति 
की फसल काटना निम्न मध्य वर्गीय नेतृत्व का दुरभिमान है, जेसे 
ये लोग क्रान्ति की फसलें कटवाने के लिए असन्‍्तोष के बीज बुवाते 
फिरते हैं | इतिहास अपना असन्तोष अपने आप प्रकट करता है । 
असन्तोष अपने आप ऐतिहासिक कारणों से जन्म लेता है। क्रान्ति 
का नेतृत्व उस असन्तोष को वेज्ञानिक व्याख्या के आधार पर 
भावनात्मक मात्र नहीं रहने देता, उसे इतिहास की आवश्यकता 
का रूप देकर नया जीवन दशन बना देता है । जो असन्तोष के 
बीज बोने की बातसोचते हैं वे यह नहीं मानते कि क्रान्ति इतिहास 
को आवश्यकताओं के कारण होती दै | वे इतिहास की परिस्थिति 
और क्रान्ति के नेतृत्व को मिल्ञाकर नहीं देखते। यह “निम्न मध्य 
वर्गीय क्रान्तिवाद! यथाथे को नहीं समझता | 
इस प्रकार का प्रभाव छायावाद की विशिष्ट शेली का परिणाम 
है जो उस युग में आये हुओं में सहज संभाव्य है! 
नागाजु न “क्षद्मी! नामक कविता में कद्दते हैं-- 
! गये नहीं कभी जेल 
खेलते ही रहे खेल 
( नया प्रथ नवम्बर १६४४ पृ० १६४ ) 
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क्या अथे हुआ दमड़ीमल जेल तो गये नहीं, पर तीस इजारी 
बन गये | इसका मतलब है कि अगर वे जेल हो आते तो शायद 
तीस इजारी बन जाने के हकदार हो जाते | 
आगे आप पं० नेइरू का मजाक उड़ाते हैं।क्योंकि वे जन नेताओं 
जेसे अच्छे नहीं हैं। लिहाजा आपने बात खोजकर निकाली है-- 
लट्टू की फेंके थूक 
मरे शूद्ध शभ्बूक 
खेलें क्रिकेट राम योजना घिहारी | 
पंडितजी राम हैं। जनता 'शंबूक है। अतः ४ वर्षीय योजना 
बनाने वाले नेहरू तथा उनके संग खेलने वाले बुरे हैं। खेद है, 
इसका क्या मतलब लिया जाए ? यह जनवादी परम्परा को साफ 
नहीं करती, क्योंकि पंडित नेहरू के साथ ही गोपालन जेसे कम्यु- 
निस्ट नेता वक्त मेच खेले थे । 
यह कविता नागाजु न ने क्‍यों लिखी ? उनकी विचार धारा की 
परम्परा में यह चुटकुलेबाजी, अनर्गेलता और वाहइवाही लूटने की 
प्रथा पड़ गई है । » यह सब कुत्सित समाज-शा्न है। यह प्रगतिं- 
शील साहित्य नहीं है । 
हिन्दी साहित्य आज एक महान युग में से होकर (गुजर रहा 
हैं। हमें जहाँ एक ओर अपनी समस्त सांस्कृतिक विरासत की 
इन प्रयोगवादियों से रक्षा करनी है, समाज को आगे ले जाना है, 
वहाँ संकीण मतावल्लम्बी प्रगतिशील लेखकों का पद फाश करके, 
मनुष्य की प्रगति को निम्न मध्य वर्गीय टुटपूँजियों के हाथ से भी 
हसे बचाना है । 
- प्रगति ओर प्रयोग दोनों काव्य के शाश्वत गुण हैं। किंतु इनका 
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सरकार थी। अब सब लोग जाते हैं। शायद्‌ अब इन लोगों की 
राय में रेडियो पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया है ? 





( रे४प ) 


असली रूप हमें पहचानना है। प्रगति वस्तु विषय है, प्रयोग शैली 
है । प्रगति आत्मा है, प्रयोग शरीर है । किन्तु जिन रूपों में ये आज 
हिन्दी में प्रचलित हैं, वे दो जातिवाद हैं। इन दोनों का समन्वय 
इतिहास की आवश्यकता है, किन्तु केसे ? जब प्रयोगवाद अपने 
जन विरोधी तत्व को छोड़ दे | जो नहीं छोड़ेगा विनष्ट हो जायगा 
क्योंकि वह श्रेष्ठ कला नहीं दे सक्रेगा। प्रगतिशील साहित्य वर्गे 
संघर्ष को मानकर, मनुष्य के सर्वोन्नीण चित्र को श्रस्तुत करने वाला 
नया मानवतावाद है, जो समाज की वेज्ञानिक व्याख्या करके 
पुरानी श्रेष्ठ विरासत को अपने भीतर लेता हुआ वर्गह्ीन समाज 
बनाता हैं और मनुष्य को रूढ़ियों से मुक्त करके ज्ञान की (ओर ले 
जाता हे ओर व्यक्ति और समाज के बीच के उन समस्त व्यवधानों 
को तोड़ देता हे जो उन्हें विकास में एकचित्त होने से रोकते हैं ओर 
इसी लिए वह इवा के नहीं बल्कि जगत और शोषित समाज के 
समीप आता दे, और कठोर सत्यों में से जीवन की शक्ति प्रहण 
करता हैं । मनुष्य की इस गौरव गाथा का शिवमंगतलसिह सुमन” 
ने यों आरम्भ किया हैः-- 
मु्दों में प्राण फू कने को 
मेरी वाणी विड्धल्ष भ्रातुर 
पत्थर सी छाती फोड़ रहे 
फिर श्राज उमंगों के निरर 
जिद्धा पर ताला हो श्रथवा 
छाती पर वच्र प्रहार प्रबल 
फिर भी मेरा विश्वास अटक्ष 
- भौर (प्रलज्ष-सूजन पृ० झ४ ) 
. हाथों में लिए मस्दु बीन 
अपने गान में तहीन 
सैं युग युग फिरा गतिहीन 
रचता मनित नया सब््ीत 


( रे४७ ) 


घरता नित निराले वेष 
गाने को श्रभी भ्रवशेष 
अंबुधि में भरे हैं गान 
अ्म्बर में भरे हैं गान 
धरती में भरे हैं गान 
कनकन में भरे हैं गान 
जन जन में भरे हैं गान 
कैसे मौन हो फिर हाय 
मेरी श्वास का सन्देश 
गाने को श्रभी श्रव शेष । 
अभी बहुत कुछ गाने फो पढ़ा हे। उसे गाने के लिए कवि 
विहल हो रहा है, क्योंकि वह अब दासत्व के पत्थरों को तोढ़ 
रहा हे ओर नये युग का सजन करना चाहता हे । 
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